ही मह्पानस्दे-अन्भ-शतानदी ऋश जहा एिडिशो पर! “४ 
प्रकाशिल । गुरुए८ 


है। 





बिजनोर , अलतास्लगंत इल्ढोव सित्राशा, 
जे इसे ष्‌ं 2 कर 
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इस श्रार्य पर्वांवलि के प्रणयन तथा प्रकाशन की कथा 
अपने साथ कुछ भभोखापन लिए हुए है, अत्तः मेमी पाठकों 
को विशति और मनोवनाद के [लए सबसे प्रथम यहाँ उसका 
पर्रिचय अनुचित न होगा । 

हिन्दु-नामघारिणी श्राये जाति फे अन्य धर्म कर्म और 
शैति रवाजों के समान उसके पवे ( त्योहार ) भी रुढ़ि के 
द्वैरभात्र रद गये थे | इस युग के द्वितीय सुधा रक शोर आये- 
समाज के संस्थापक महषि दयानन्द न हिन्दुओं को सनातन 
वैदिक मार्म पर लोटा ले जाने का भगी रथ-प्रयरन करते हुए 
उसमे खसभमृहीत संस्कारविधि श्रन्थ द्वारा विस्सुत प्राय 
शंस्त्रोक्त संस्कारों का भ्चुर प्रचार किया। परन्तु मदर्षि की 
परि+त जीवनावधि के स्घएप कार्य-ऋाल ने उस को आये 
जञाति में संजीवनी-शक्ति के संयारक शअआयपयो के सुधार का 
अवकाश ओर अवसर मे दिया | अपने संस्थाप& आचार्य के 
के उत्तराधिकारोा ओर छुघारक संस्थाओं के 2ाप्रणी आयंसमाज 
का परम कतंव्प था कि वह उसके पीछे आय पदों के अत्यो- 
घश्यक परिष्कार और झुधार को आर तात्कालिक दृे्टि देता, 
परलतु महर्षि दयानन्द के स्वगागोहण के पश्चात्‌ आये समाज 
में कुछ दिन के लिए स्फूत्ति को आविभांव होकर भी फूट 
विशायौ को तारडवय होने लगा और “कल्चड' और 'भदात्मा! 
थार्टियाँ बन मई । इन प्रतिपक्षों में कलह की अश्तमि में ऐसा 
भसलराड रूप धोरण किया कि उसमे आयों कये शपने कतेब्यों 
की पूर्ति का ध्याव द्वी न रहा और यह पर्थों के सुधार का 
प्िषय भी आर्यसमाज से उपेक्षि। कार्यों के शन्तर्गत दी जा 


[ख्र] 


पड़ा । श्रायेखमाज की इस विषय की उपेक्षा का वर्णन एक 


मनारम मालिक 'नवज़ घन' ने अपनी ज्येष्ट बेशांज़ सं०१६७२ 
की संख्या में इन शब्दों मे किया था-- 


“आर्यसम्राज में जितने व्यर्थ के आन्दोलन हुआ करते है 
उतना ही आवश्यक ओर उपयागी आन्दोलनों का अभाव हे। 
उन कई शअत्यावश्यकीय समस्याओं में से जिन्हे कि झायखमाज़ 
को हत्ल करना देझाय तेवद्ाार' की समसस्‍्यां भी एक ग्रुदतर 
समस्या है| झायलमाज की स्थापना को अ्रध॑श॒ताबदी बीत्रती 
है किन्तु हम अभी सक्क अपने तेवहारों तक का निश्चत्र नहीं 
कर खक हैं त तेनहार दी निश्चित हुए है ओर न उनकी पद्धति 
ही दे । फही कोई तेवदार मनाया जाता है श्र कद फिसी पद्धति 
से, कहीं कोई तेवहार मनाया जाता है और चद्ध किसी दूसरी 
ही पद्धति से। आय -चेदक तेवह्ार निश्चित होने चादहिएं 


ओर उनकी पद्धति भी निश्चित होनी चाहिये। त्यौदारों का 
नियमित समय पर एक दी निश्चित पद्धति के अनु सार म्रनाना 


अत्येक आये का घेसा द्वो कतेव्य होना चअादिये जैसा कि १६ 
संस्छार ग्रा अन्य दूसरे कर्तव्य हैं। प्रत्येक धर्म और प्रत्येक 
गष्ठ के स्योद्दार - जातीय त्यौदार--चिह्द हैं श्र अत्यक्ष चिह 
है । हमें प्रय्येफ त्योदार बड़े प्रम से और आनन्द से मनाजा 
चाहिये। इमरे स्योदारों की विधि धरमशाश्लोक्त, चद्य क | शांस्रोक्त 
शोर विज्ञान । श ख्ोक्त ही होची चा दिये | हमारे त्योदार हमारे 
भर्म रा महत्व, उस का युक्तियुक्त द्वोना, खार्व भौमिक्र, सा 
देशिक होना आदि झादि विशेषताओो के सूचक होने चादिपं। 
जहाँ वह चरम पद्धति के उत्त जक हों वहाँ राष्ट्रीयता के भी 
पूर्ण प्रदर्श कफ द्ों। आवश्यकता नहीं है कि कोर्द नथे स्यौद्दौर 
गढ़े जावे, ब्रसेमान झाये ( हिन्दू ) समाज में जो त्यौहार प्रश्न- 
ज़ित है उन के ही क्वेदिक और निरश््क भाग का संशोधन 


[ड़ ] 


झौर थीरभाव की संचारिका तथा ब्रह्मचय के आदेश की 
व्यवस्थापिका हनूमज्ज्यन्तः तथा भीष्माष्टमी भी उस में नहीं 
थाई थों। श्रात-भगिनी स्नेह का दृढ़ करने वाली श्रातृद्वितीया 
ओर दाम्पत्य प्रेम की पोषिका दश्पती-चतुर्थी भी उस में नहीं 
थी। हाँ शीया सुन्नियां में रक्तपातात्पादकू 'तबरा' पाठ के 
सभान पोराणिकों से कलह की सृल काशी-बिजय को सूचक 
विजय द्वाइशी की नई सतष्टि उस में की गई थी। इसी लिए 
विनीत तिबन्धक ने इस सू थी को स्व॒निर्मित निबन्ध से विप्रति- 
पन्न पाकर अपने उक्त ग्रथ के विचाराथ भ्रीमदयानन्द अन्म 
शताब्दी सभा की विद्वत्सातति का एक दूसरा अधिवेशन बुलाने 
की प्रार्थना की ओर उ + पर कृपा पूयेक श्री कार्यकव प्रधानजी 
ने ५ नधम्बर १६.४ ई० मथुरा में उस के लिए नियत करदी। 
आये पर्व पद्धति के प्रखेता को पूर्ण आशा थीडि मेग्ठ के 
गते अधिवेशन में ज़त प्रवबन के कार्ण विद्वत्मभिति के कृत- 
विद्य सद॒स्यों का पर्याप्त संख्या में जो पदापंण नहीं हो सका 
था, उस के पूर्येथ मथुरा के अधिवेशन में आय चिद्दानों की 
प्रखुर-संख्या सुशामित होकर उस के झ्रथ का >रिमशे 
करके उसको क़तार्थ कागी कितु “ मेरे मन कुछ ओर है 
विधा के मन ओर ।” मेटी आशा दुराशा मात्र सिद्ध हुई ओर 
मथुरा के अविबेयपन में थ्री रुताती स्वतंत्रानद जो के श्रारिक्त 
ओर किसी सई॑स्प ने खाहर सर पधारन का कए्ट नहीं उठाया। 
शी नारायण सवा यी जी कारें फत प्रधान तो वहाँ अपने कार्या- 
लय में पते स री एिराजमान थे। हाँ, इन पंक्तिपों के लेखक 
की भी (०० ॥!॥॥ ( गहुओियोच्नना ) द्वारा उक्त विद्वत्सभिति का 
बुक अन्यथालिड स्दस्व मतागीत ऋर लिया गया था। इस 
प्रकार दे का कोरम पूरा करके यसस्‍्तुतः प्रशंसित दोनों महानु- 
भावों ( सप्रात्त-स्वामियुस्म ) के द्वारा ही इस पुस्तऋ-प्रणेता 


[+] 


के मास-यतुएय-ब्यापक प्रचुर परिश्रम के फलम्वरूप ४०० 
पृष्ठ के 'पर्वाद्धात । ग्रथ के भारप्निरणय की परिणति हुई। 
बिनीत निबन्‍न्धकर्ता ने बदूसम्मति के झादगार्थ अपनी मन्द- 
मति के विरुद्ध भी तुरोब आध्रम की शोभाद्वपी के निर्णय को 
शिगोघार्य किया और उक्त स्वाभिमहोद्यद्धा की घछ्वीकूत 
निम्तलिखित १७ प्यों की परवपद्धति ऋा प्रकाशनाथें श्रीम« 
दृयानत्द जम्म शताब्दी सभा के अपणु कर दिया। 

१ नवंवत्सरगोत्लव (संवत्सरप्टि )। २( क) आयंसमाज 
रथापनादिवस, (स्व ) सरस्वतोपश्चती । ३ रामतयमी ( भ्री« 
शमजन्म )। ४ हरिततृतीया ( हरियाली तोजों )। ५ भावणी- 
अआषितपंण, उपाकर्म । ६ रृप्णजन्माएमी। ७ विज्यादशमी | 
रे।( ह) शारदी 7-तवशस्पेटि ( दीपावली ), ( ज ) दशेष्टि 
(ग) दयातन्‍्द निर्माण । ४ मकरसंक्रान्ति | १० घसन्तपशञ्चमी 
११ सीताएमी ( जानकी जन्म )। १२ दयानद्‌ जन्मदिन (दया- 
नतन्‍द बोधरात्रि ) | 2३ लेवराम वीरततीया | १४ 'क) वासस्ती 
नवशस्पेप्टि ( होलिका ). (ख) फ'हणुत्पोर्णमासेपष्टि । 

इस परयंपद्धति में तिस्न लिग्वित मेरे लिखे हुए १४ पर्वों के 
निवन्धा और पद्धतियों का समावेश नहीं हुआ । 

१ श्री हमूमज्तयत्ती । २ श्रो खूरदाल जयन्ती। २ श्रौद्ुझ - 
जयन्ती | ४। श्री शंक्राचाये जयन्‍ती । ५ गंगापतरुण (दशहरा ) 
दे श्रांब्या सपूजा । ७ श्रीतुललोदास स्वगारोहल । ० औषिरणा- 
ननदनिर्वाण । & शरम्पूरिमा | १० दृमग्पतीवतुर्थी । ११ आते 
ह्वितीया। १२ गोपाएमी । १३ | भीष्म शमी । १४ गुरशसदिन । 

इस कझवशिन्ट पर्वावली पर यश्यपि मुझशो उपयुक्त 
विद्वत्सभिति में सदर॒प रूप से लघागत बहुसंख्यत्ष आय॑बिद्वार्ना 
कै मत जानने का सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ. तथापि उ्यक्तिशः 
उस के विषय में मेंने ऋई गएयमान्य शा पिद्वातों भोर आये 


[छ ] 


समाज के कई शिरोमणि महानुभावां से विचार क्रिया, तो 
उनकी सम्मति को इन पर्वों के अनुकूल पाया श्र डन की इस 
सम्मति की अनुकूलता ने ही मुकका इन परत्वों को आयपर्वा- 
वली परिशिष्ट नाम सेशञ्रथरूप से प्रकाशन के लिए प्रेरित 
किया है आर वह झ्ारयजनता के विमशे और स्वीकार के लिए 
आय सज्जनों के सम्तुख उपस्थित है। 


हाँ इसकी कथाका एक आवश्यक अंश वर्णन से छूट गया 
और डल के बिना यह अबूरी हो रह जायगी ।इस लिए 
विवेचक महाशयों की सेवा में डल को प्रस्तुत करना भी 
अनिदाय॑ है। 
.. जब थ्री नारापण स्वामी जी कांये करत प्रधान थ्री मद- 
यानन्द जन्म शताब्दी सभा के आदेश शोर श्रंगीकार से 
उपयु क्त सर्व र८ पर्वों पर उक्त बृहत्काय अन्थ की रचना द्वो 
चुकी तो सम्प्रान्‍्त स्वामी जी ने उनकी सूची को आये जनता 
की सम्मति प्राति के तिए आये सम्राचार पत्रों में प्रकाशित 
क्रना झावश्यक समझा और उसका मेरे पाल से 'गा-एशा४? 
पत्र द्वारा मंगा कर ' आय॑मित्र' आगरा ओर 'प्रकाश' लादौर 
में अपनी ओर से प्रकाशित कराया। यदि इस सूची का 
प्रकाशन ग्रन्थ लेखन से पूर्व ही कराया जाता ओर उस पर 
श्ार्य पत्रों में वाद विचाद होकर आर्यपर्थों के नामों के निर्णय 
के अनन्तर पद्धतिप्रणयन की झ्रायाजना की जाती तो यददे दीन 
स्वल्प सामथ्ये लेख इतने बृहृत्काय अशथ के लिखने के परि- 
क्रम से बच जाता, किन्तु मद्दा शक्तिशाली प्रभुवर्ग छुद्र सेवकों 
ओर झनसन्‍्य गतिक आश्रित जनों के प्रयास की ओर कम ध्यान 
दिया करता है, इस लिये इस विषय में व्यर्थ डपॉलन्भ की 
भ्रवतारणा घृणटतामात्र दे । 


[ज] 


शाये पर्च सूची को भाये जनता के विचारधथथे प्रकाशित 
कराना तो इन पंक्तियां का लेखक भी भ्रवश्य चाद्दता था, किन्तु 


उस को प्रत्येक पर्व के विषय में अपनी संक्षिप्त प्रस्तावना 
सहित उसको श्रार्य विचारकों के सामने लाना अभीष्ठ था। 


परन्तु खेद द्वे कि आये समाज के एक मात्र आये भाषा साप्ता- 
हिक आयमित्र में उस को उस के लिये स्थान न प्रिल सका, 
झोर फलतः जिन महाशयों ने उस पर अपने मत भेजे, उनको 
एक वक्त का ही अवलंब लेकर प्रस्तावना रहित उसकी प्रस्तुत 


की हुई और श्रीकार्यकर्त प्रधान द्वारा प्रकाशित उक्त पर्वनामा- 
वली पर द्वी स्वधिचार वीचि को तरद्वित करना पड़ा | इस से 


भी बढ़ कर खेद का यह विषय द्वे कि उस पर आये समाज के 
शिरोमणि गौरबधन तथा समालोचना-शेमुपी-समन्वित 
विद्वानों मे से झिसी ने भी खसम्मति देने वा श्रान्दोलन करने 
की दयादट्टि न दिखलाई । जिन १२ महाशयों ने उस पर मत 
भेजने का कष्ठ उठाया, उनमें से एक दो के साथ यदि समाजों 
के पदाधिकार की प्रतिष्ठा न लगी होती, तो उन में अधिकांश 
का वाग्विलास विद्वन्मंडली में विमशे के योग्य भी न सममा, 
ज्ञाता। खेद है कि इन पत्नोका प्रचुरांश उसी विचारसंकीणता 
परमत तथा परोत्कर्षकी असहिष्णुता ओर शानलव॒दुर्विदग्धता, 
से भरपूर है, जिन के लिये कुछ आदरणीय अ्रपवादों को 
छोड़ कर आर्य सामाजिक पुरुष बहुत बदनाम हैं ओर जो मत 
मतानन्‍्तरों के इतिहास में सदा से मतवाद ( 3९९8णं७ग शा) ) 
की विशेषताय चली आई हैं, ओर जिसमें, खेद है कि, वर्तमान 
आझाय समाज अपने विश्यजनीन धार्मिक स्वरूप को परित्याग 
करके शतनेः शने; प्रविष्ठ होरहा दै। इन झाछ्तेप पत्रों का यवि 
सार लिया जाय तो वह निम्न लिखित ३ भागा में विभक्त दो 
सकता दै। 


[मे | 
- '१-बुद्ध, शंकर, सूर ओर तुलसी के कई सिद्धान्त झाये- 
समाज के मन्तव्यों से विरुद्ध दै-बुद्ध नास्तिक था ओर 
शंकराचार्य न अद्वेंतवाद का प्रचार किया था, सूर शोर तुलसी 
मूर्तिपूलक तथा अवतार-वादी थे--इस लिए उनकी जयन्तियां 
था पुराय तिथियाँ आरयंसामाजिको को न मनानी चाहिएँ। 


२--यदि बुद्ध, शंऋर, सूर ओर तुलसी के स्मःरक दिनो 
को श्रायपर्वावली में स्थान दिया जाय तो “मसतोदद, मोहम्मद, 
ज़रदुश्त, नानक, और कवीर आदि” धर्म प्रवतंकों ने क्या 
झपराध किया है कि उनका नाम उसमे सम्मिलित न किया जाय। 


'. ३-गंगावतरण, व्यासपूज्रा, शरत्पूर्ति मा, दम्प तीचतुर्थी 
भ्रातृद्वितीया ओर गोपाष्ठदी हिन्दू वा पोराणिक पर्वों के 
रुपान्तर हैं । घेंदिक घर्मांबलस्बो आरयंसमाज को उनका 
मनाता उचित नहोीं । 


, आशंकाबादियों के समाधानार्थ में अपने और झपने 
सहमत पिद्गवानों के प्‌ तड्चिषयक हेतुभूत कुछ विचार नोचे 
द्विब्ता हू ---- 


प्रथम शंका के विषय में पहिले यह विचारणीय है कि क्या 
किसो मद्ापुरुष की जयत्ती वा स्मरणदिन केंघल डस के 
किसी सुछय मत वा सम्प्रदायविशेर के प्रवतं दाने के रूप में 
ही मनाएं जाते हैं वा उसझे काई सर्व संसार वा समस्तराष्ट्र के 
सेमान रूप से उत्कषकार क, उपकारक, हितसस्पादक, अभ्यु- 
दायक और सत्पथप्रयतेक गुणप्रम ओर झादशे कारये- 
कंलाप भी उलके स्मार ऋ-पथे के स्थापन के कारण हा सकते 
हैं। भगवान्‌ बुद्ध, श्रीश हरा वाये-भगवत्पाद और भारतीय 
र'्ट्र को सर्व व्यापक भाषा दिन्‍दी के खादित्य व्योग के खू्चे 


[ञअ] 


ओर शशि सर और तुलसी के स्मारक पर्षों ने तो उनके आर्या- 
वर्तीय संस्कृति और सभ्यता तथा सदायार मलक येदिकधमे 
के प्रमुख उद्धारक ओर भारत के गुरु गोरव वर्दधेक और यशो- 
विस्तारक हाने के कारण आर्य पर्वांतली में स्थान पाया हें । 


फिर क्या यद कभी संभव दे कि सब अ्रजुकरणीय ओर 
प्रशंसनीय गुणों के केन्द्र इस रूमय के श्रार्यलामाजिक महापु- 
रुष ही बन जाय-वे हो उनऊे अकेले ठेकेदार हो । संसार का 
उद्धार, राष्ट्र का निर्माण ओर उच्च आदशों की स्थापना किन्‍्हीं 
विशेष मतो के मानन वाला की ही अ्रनन्‍्याधिक्ृत सम्पत्ति नदीं 
हो सकती | वतमान आरयंसलमाज से पूर्ववर्ती मद्दापुरूष ओर 
महात्मागण भी उसके संस्थापक तथा बिस्तारक हो सकते है । 


इसके अ्रतिरिक्त क्या यह होसकता है कि सेकड़ो और सहरस्मों 
वर्ष पूर्व विशेष परिम्थितियों में प्रादुभू त महापुरुषों के झतों 
का बतंभान आयंघप्तमाज से एकीकरण दासके । महापुरुष अपने 
खमय की आवश्यकताओं के पूरक ओर न्‍्यूनताओझों के निवारक 
हीते हैं, ओर इसी निमित्त वे पापपुञ्ञ से आक्रान्त धराधाम 
पर अबतीर्ण होते हैं | 


महात्मा बुद्धरेव जीवदया से सर्वथा विमुष्|य और वे दिक 
कर्मकांड के नामसे “बेदिकी दिसा हिला न भवति” की श्याड 
में यज्ञों में सबत्र प्रचलित सू ऋपशुओं के रक्तपात के क्र्‌ र काल 
में मारत में प्रांदुभू त हुए थे। इसलिये उनका उस प्रकार के 
वैदिक कर्मकांड श्र उसके प्रतिपादक श्रन्थों की ज्ु॒गुप्सा 
तथा घम के ईए्चर भक्ति आदि अन्य अरज्“ी को उपेक्षा करके 
भी थर्मसूल दया ओर साधारण सदाचार पर ही एक मात्र 
बलप्रदात अनिवाय था| झतएव उन्द्रों ने सदाचार भोर अद्दिसा 


[८ ] 
अर्म के भचार में ही अपना सारा ज्ञीवन लगा दिया और पर- 
ब्रह्म साज्ञात्कार वा इश्वरसिद्धि आदि की परिपुष्टि ओर दाएं- 
निक विचार पर कुछ कथन करने की उनको कुछ भो आवश्य- 
कता प्रतीत न हुईं | इन विषयों से उनकी उपेत्ता ने उनके 
पश्चात्‌ आगे जाकर उनके बोद्धमत में उसके विकार काल 
(क्‍002070798000॥ 8286) में नास्तिकता का सञ्जार कर दिया। 


परन्तु आजकल बौद्ध साहित्य की नवीन अन्वेषणा यह 
प्रमाणित कर रही है कि बुद्धभगवान्‌ भी वैदिक धर्मक पुरातन 
आचायों के समान ईश्वर ओर वेद में पूर्ण आस्तिक बुद्ध रखते 
थे। उनके धरमपिदेशों में यद्यपि जगत्कत त्व और ईश्वरादि 
विषयक जटिल प्रश्नों पर विचार नहीं कियागया है ओर धर्म 
के क्रियात्तक भाग चारिव्रयनिर्माण को ही मुख्य मानागया है 
तथापि उनमे इश्वर का स्वंथा उद्लेख न हो ऐसा नहीं है । 
इस धघिषय में कतंव्य शास्त्र के सर्वश्रष्ठ ओर सुप्रसिद्ध 


“धम्मपद!क अत्ततरग” ( आत्मचर्ग ) का चतुर्थ शछोक देखिये । 
अत्ता हि अतक्तनों नाथो, का हि नाथों परोसिया | 
अत्तना हि खुदन्तन, नार्थ लमलति दुल्लभम्‌॥ 


अथांत्‌ आत्मां का नाथ आत्मा ही है, भरांव्मा को संयम में 
करके दुलंभ नाथ की प्राप्ति होती है । 


इस खछोक में दुलभ नाथ को आरा के द्वारा प्राप्त 


किया जाता है! यह स्पष्ट लिखा है और श्रात्मसंयप के द्वारा 
उसकी प्राप्ति बताई गई हे झात्मा का नाथ परमात्मा ही 
दो सकता है। । 


[5] 
इली 'धासपद' के “नागवगा! भें निम्न रिस्ित स्छोक 
भी आया दे । 


सुखा मस्तेवता लोके, अधोपेक्तचता सुखा । 
सुखा सामज्भता लोके, अथो ब्रह्मज्ञजता खुखा ॥ 
इस पथ के पदिले तीन चरणों मे माता पिता का सम्मान 
करना ओर भ्रमणों का सत्कार करना सुखदायक है यह बत- 
लाते हुए अ्रन्तिम चरण में “भथो ब्रह्मज्ञता छुवा” ( अ्रथों 
ब्रह्मक्षता सुख्वा ) अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान बडा सुख हे यह डपदेश 
दिया गया दे । यद्द पद्य इस बात का प्रबल प्रमाण है कि बुद्ध 
भगवान्‌ इश्यरसत्ता में पूर्ण विश्वास रखते थे । 
अंगुत्तर निकाय ४। १६० में बुद्ध भगवान्‌ ने एक प्रश्न के 
उत्तर में दया, करुणा ओर न्याय आदि द्वारा बहा प्राप्ति बत- 
लाई है, वहाँ 'बम्प पात्तो होति? ( ब्रह्म प्राप्तो भवति ) ये 
शब्द स्पए्ठ पड़े हैं। “इन प्रमाणों के अतिरिक्त एक डल्लेख- 
योग्य घटना इस सम्बन्ध में यह है कि सन्‌ १६१२ के दिसम्बर 
मास के शिक्रागों? (अमेरिका ) से निकलने वाले 09९7 
(७०0४ ४ ७४०४॥० नामक मासिक पत्र में डाकुर मजीनाननन्‍्द्‌ 
स्थामी एु+० ए० नामक पक बोछ भिल्छु ने ड्वूत फेकई 
स्थानों में प्रचलित संध्या की अर्थ सद्दित प्रकाशित कराया था। 


इस संध्या में ? “अग्ननयसुपथा राये अ्रस्मान",२ “हिर- 
एयम्य न पात्रण ?? इत्यादि मन्त्रो के अतिरिक्त ३ “शन्नो- 
देवीरभीए पे?, ४ “वाक्‌ वाक्‌ प्राण: प्राण:”, ५ '“उद्य॑ 
तप्रसस्परि से “तच्चक्षुरेंवद्विविश्य! तक उपस्थान मन्त्र 


[ढ ] 


आायत्री मन्त्र “नप्रःशम्मवाय” हत्यादि मन्त्र ससध्या के मनसा 
परिक्रमा को छोड़ कर प्रायः सब मन्त्र पाए जाने हैं । उनके 
अर्थ भी वहां उक्त डाकूर महोदय ने इश्वरपरक ही दिये हैं ।” 


( वेदिक धर्म, ओध के धर ५ झआडू १२ में प्रकाशित श्री पं० 
धमंरेव जी सिद्धान्तालड्ड/र लिखित “वेद्क धर्मकी तुलता” 
शीर्षक लेख से उद्धृत ) 


इस प्रमांण से त्रहाँ बुद्धदेब ओर उनके प्रचारित बौद्ध धर्म 
के आदि काल का इश्वरसत्ता में विश्वास लिद्ध द्वोता हे,'वहां 
यह भी प्रमाणित द्वाता हे कि वे वेद में भी प्रामाणय बुद्धि रखते 
थे। अन्यथा उन की संध्या में वेदिक मंत्र क्रिस प्रकार 
स्थान पा सकते थे। इसके अ्रतिरिक्त बुद्ध भगवान्‌ ने स्थान 
स्थान पर ब्रह्म व्॒य का उपरेया दिया द॑ | ब्रह्मचर्य शब्द में ब्रह्म 
घेद का दी बाचक दे। इससे वेद का अध्ययन स्वयं झाजांता 
है । फिर दद्ध भगवान ने ब्राह्मण धामिक सूत्रम स्पष्ट बतलाया 
है कि प्राचीन काल में हिसात्मक यज्ञ न फिये जाते थे। डस 
समय याजि + लाय घान्‍्य से हो होम करते थे,पोछे से ब्ाह्ममने 
अधिक दतक्तिणा के लाभ से यज्ञों में पशु हिला चलाडी। हन 
अबतरणा से पूर्ण प्रमाणित होता हे कि भगवान्‌ दुद्ध सन.तन 
वैदिक धर्म और आय्ये -संस्क्ृति के पुतरुद्धारक और पूर्ण॑प्रचा- 
रक थे और अपने समय की एक आवश्यकता अदिसा धर्म के 
प्रचार श्येर सदाचार के संस्थापन में ही उन्होंने सब सुख- 
सामग्रियां को परित्याग करके अपना जीवन अपंण किया धा। 


इसी प्रकार जब भारतीय जनता बुद्ध भगवान्‌ के दयरमू- 
शक धर्म को भुल्ना कर अ्रनीश्वरवाद के गहरे गत में आ पड़ी 


[ढ़] 


थी, तथ भगचान शब्गराचाय ने अन्म्रप्रहश कर के उससे उचस 
का उद्धार फिया था। उस्र समय लब सर बढ़#र इंश्वर सिद्धि 
फी ही झ्रावश्यकना थी शोर इसलिये श7ाचाय ने अपने ग्रन्थों 
में संसार के मायाजान्न को छोड़ कर रावॉपरि ब्रह्मदश्शन पर 
छी बल दिया था। जहाँ मगवान बुद्ध दे सदाचार और विशेषतः 
दया धर्म का प्रचारक होने के कारण दारोनिक बाद विवाद से 
उपेक्षा की थी, यहाँ मगवत्पार थी शब्बुगचार्य न ब्रह्मसाक्ता- 
त्कार के चरम अच्छी से परोक्त विपय की सिद्धि के लिये दाशे 
निक विचार का ही श्राभ्रय लिया था | उनकी दाशनिक रूवाद 
देगी शेंसी ओर कोरिक्रम का दाशेनिक संखार आज भो खोहा 
मान रहा है श्पेर भगरतीय दर्शन की शतमुख से प्रशंसा कर 
रहा है। भ्री शाइराबाय न केबल अनीश्वरवादियां को ब्रह्मजि- 
शासा में ही प्रवृत्त नहों क्रिया, प्रस्युत उन्होने (लुप्तप्ाय वैदिक 
घर्याअ्रम ब्यवस्था की भी पुनः स्थापना की श्येर मुमृूपु देव- 
वाणी के निश्चे.्ठ शरीर में सप्नीवनो शक्ति का संचार डिया। 
बया वेद ओर आर्यसंस्छति का असिमानी भारत पेदिक धर्मके 
प्रति शह्बुर के इन असीम उपऊकारों को भुल्रा सकता है और 
उनके ज!ब ब्रह्म की एकता के प्रतिपादक केवल एक पक्त को 
पकड़ कर कृतघ्चनता का पाप झपने ऊपर ले सकता हैे। 
कदापि नहीं । 

इस शुग के श्रद्धितीय थेदोद्धारक्क और आयेसभांज के 
संस्थापक महर्पि दयानन्द भी श्री शंकराचाय को कोई साम्प्र- 
दायिक पुरुष न मानते थे । उन्होंने अपने अलुषम्र अन्थ सत्याश- 
प्रकाश के आदिम संस्करण मे पृष्ठ ३८७ पर भी शकशाचाय जी 
बे; दिषय में यह लिखा था-+-- 

“शंकराचाय कोई सम्प्रदाय के एुरुप नहीं थे किन्तु वेदोक 


[ण] । 


सार झाभ्रमों के बीच सन्यासाञ्रम में थे | उनके विषयम लोगों 
मे सम्प्रदाय की न्‍्याई' व्यवहार कर रक्‍्खा हे । 

महि दयानन्द ने सत्याथंप्रकाश के द्वितीय संस्करण में भी 
जीव ब्रह्म की एनमता का श्री शद्भराचाये का निज़् मत नहीं माना 
किन्तु उसको बौद्ध और जैन मत के निरीश्चर पाद के निग्सन 
केलिए उनका ग्रहण किया छुआ उस समय का शात्र मात्र बत- 
खाया है। महर्ष दयनन्द का अनुमान था कि उक्त अवेदिक 
मतों को हटाकर थ्री शड्भगा बाय॑ वास्तविक वेदिक धर्म की पुनः 
स्थापना करते, किन्तु अपनी स्वत्प जीवनाथ ध में उन को 
इसका अवकाश न मिला । केसे खेद की बात है कि आर्य समाज 
के झचाये भ्रीमदयानन्द तो श्री शंकराचाये को “साम्प्रदा- 
यिक” नहीं बतलांते शोर उनके अनुयायी वतमान आर्यसमाजी 
ओऔ शंक्रर को नवीन पन्थ चलाने वाला कदत है श्रीर उन की 
अयन्ती मनाने से “अपने ऊपर उन के मत वालो के प्रति पक्ता- 
पात के दोष आने की” सम्भावना करते हैं। कुछ आय सामा- 
जिको के ऐस क्षुद्र विचार ही सारे श्रयप्तमाज पर परमत्रा- 
सहिप्णुता, परगुणप्रहण॒पराड मुखता, हृदय संकीर्णता, 
अनुदारता ओर आये संस्कृति और वदिक धर्म के अन्य 
उद्धारक महापुरुषों के प्रति वीतश्रद्धता के दाषारापण और 
आत्तेप कराते हैं । 

मद्ात्मा ओर महापुरुष, चाह्टे उनके निज्ञ के मत॑ कुछ क्यों 
न हो, किन्‍्हों विशेष सम्प्रदायों वा समाजों की सम्पत्ति नहीं 
होते हैं। उन का लोकाभ्युद्य कारक आविर्भाव सारे राष्ट्र का 
गोरघवर्धक शोर प्रतिष्ठाप्रदावक द्वोता दै। उनके गुणों को 
स्मरण ओर ग्रहण करने का सब को सप्राव अधिकार 
होता दे । 


[तर] 


फिर सभी महापुरुष सद गुणों को खान नहीं होते । 
सब सदटुगुण तो पूण रूपण एक मात्र परमेश्वर में ही पाए 
जाते हैं । काई मह पुरुष धर्मवर ओर कमक्‍मेवीर होते है, कोई 
अपनी सत्यवीरता ओर प्रणबोरता के लिए प्रसिद्ध होत हं, 
कोई अपनी शरबीरता ओर गबढड़ाबी रता से संसार को शिक्षा 
देते है, कोई छाहित्यवीर जनमनारंजन के साथ साथ जनता 
को सत्पथ में प्रवृत्त करते है, काई दानवीर दान का आदश 
दिखलात हैं। देश व राप उनके उपयु के एक पक ही गुण स 
धन्य और ऋकृतऊत्य होता है । उस स ही वहे संसार में शपतना 
मस्तक ऊँचा करके चलता है। क्या बुद्ध भारताय रा दया 
के अवतार श्री बुद्धदेंव तथा अद्वितीय दाशनिक ओर अपूर्य 
विचारक श्री शंकरावाय के पुणयाविभांब स, सभ्य संसार 
का सम्मान्य नहीं दे और क्या इन दोनो धर्म संस्थापक महादयों 
के द्वारा वेदिक धर्म के किन्‍्हों उछ्य सिद्धान्तों और भारतीय 
सभ्यता ओर संस्कृति का रिक्का स्वेसंसार पर नहीं पेठा हुआहै? 
क्या कति कुलगुद कालिदाल की रस्य रचना आजितान शाक्ु 
न्तेल ने नारत के विषय में योरप के मन्द विचारों को बिन 
दी नहीं बदल दिया था ? क्या हिन्द कांब्यव्योम के सूर (सूर्य ) 
सूर, ओर शशि तुलसीदाख भारत शोर ऋआर्यजाति की प्रशंसा 
यारप आदि के विद्वानों के शतप्तुख ही से नहीं कराते है ? क्या 
दिमालय में गंगा लाने के फारण महाराज भगीरथ ८ा भगीर थ 
प्रयत्न लाकाक्ति नहों बन गया है ? फिर क्या इस शताब्दो के 
अद्वितीय मं संस्थापक और सुधारक महर्षि द्यानन्द पर एक 
मात्र आयेश्माजियों का ही स्वत्य है? कया वे अपने लिद्धानतों 
के विरुद्ध सम्मति रखने वाले संसार के प्रशंसापात्र और प्रातः 
स्मरणीय नहीं हैँ ? इत सब प्रश्नों के ऊद्दापोद्द से यद्दी प्रमाशित 


[थ ] 


होगा कि आरयसमाज के किसी सिद्धान्त के प्रतिकूंस धनन्‍्थों के 
प्रचारक, कितु किन्‍्हीं भी उच्च आये आदशों के संस्थापक, 
भारत गौरव वर्चे तथा सास्तीय खसंस्छति के उद्धारक बारां 
का शुद्ध घीर पूजा का प्रचार भी सत्र सुधारकों के अग्रगन्ता 
तथा सत्यप्रिय आयेसमाज और उदार आयमातन्र का परम कतंदय 
है। रुढ़िं के उपाखक संकीण मतवादियाों से इसकी आशा दुरा+ 
शामात्र है। श्री सूरदास ओर तुलसीदास के विषय में भी उप- 
युक्त विमशे सर्चंथा लागू द्वोता है कि उनके रुमारक पे भी 
उनके किन्‍्हीं विशेष मतो के अनुथायी व प्रचारक होनेके का रण 
नियत नहीं हैं, प्रत्युत उनके भारतीय राष्ट्र की सर्व व्यापक 
भाषा हिन्दी के महाकवि ओर साहित्य वीर होने के हेतु उनके 
स्मृतिदिवस मनाए जाते हैँ | चाहे श्रायसमाज के संस्थापक 
आचाप ऋषि दयानन्द ने आरप-अन्थों से प्रचार पर विशेष बल 
देते हुए भाषा ( हिन्दी ) भ्न्‍्थों के पठन पाठन की थिगहंणा ही 
बंधों न की हो किन्तु श्रार्यसमाज् के उपनियमों में प्रत्येक आय 
समभासद के लिये आयंभाषा ( हिन्दी ) के शान की अनिवार्यतां 
का उनका (िमवित नियम तथा अ्रपने सत्पाथंप्रकाश आदि 

ग्रन्थों की इस भाषा में रचना ओर आज कल भारतीय गा के 
स्पमी मेताओं ओर देशहितपियों का हिन्दी भाषा का राष्ट्रीय 


भाषा स्वीकार करना प्रत्येफ भारतीय के लिये हिन्दी के पठन 
घाठत की अनिवाय्य श्रावश्यकता स्थापित कर रहा है। जब 
प्रत्येक भारतीय पुत्र भीर पुत्री से हिन्दी साहित्य के श्रध्ययन 
का अनुरोध किया जाता है ओ! उसमें उच्च शित्रा की 
डपादेथता का उपदेश द्या जाता है उसके अंगीभून दिन्दी 
के प्राचीन उच्च खादित्य फे पाव्यक्रम में से उसके अनुपम 
अंग-लोड 4 के पिधावा सूर और तुलपी का बहिष्कार क्रिस 
प्रकार संभव दे ओर इन दोगों श्रद्धितीर महाकतरियों के प्रति. 


[द ] 


शापनी भतिष्ठा ओर सम्मान के भाव को भु ताकर हम कृतच्तता 
के किसी गहरे गत में कगे न गिरगे। यदि हिन्दी के भाग्य में 
भारत को भात्रो राष्ट्रीय भाव दाना बदा है, और उस्रके इस 
सीभाग्य में शव किसी को भी सनन्‍्देद नहीं है, तो उसके महा- 
महिम महाकवियों सूर ओर तुलली को अपने राष्ट्रीय कवियों 
के सम्बन्ध से सम्मान-प्रदान सर्वथा संगत ओर वैध है | 

एक श्रार्यसमाज के सम्प्रान्त प्रधांन महाशय को घेंदिऋ 
धर्म के प्रचार में तुलसी भर खूर के ग्रन्थ ही रुक्ोबट प्रतीत 
होते हैं। आपका घर-वाक्य-विन्यास नीचे तनिक अबलो- 
कन फीजिये-- 

“यदि सच पूछियप्रे तो आज़ वेद्रि धर्म के प्रदार में इतना 
विलम्ब दश्टिगत होता दे इसकी रुकावट गोस्वाप्री तुलसीदाज़ 
की रामायण ओर खूरसागर ही प्रतीत द्वोते हैँ 7” 

इस बुद्धि के बलिदारी !! भारत के धार्तिक इतिहास के 
विचारकों का तो यह कथन है कि जिस समय भारत में दे ब- 
धाणी के धानमिक ग्रन्थों के प्रचार का हास वा लोप होरहा था 
और राजसत्ता द्वात तथा मुसलमान फृकीरों करे उद्योग से 
मुसलमानी मत का प्रभाव जनता के हृदय में दिनो दिन अधि- 
काथिक प्रसार पारदा था, वेदिक धर्म, शआ्रर्य-सभ्पता और 
उसकी परम्परागत कथाओं के रूक्‍्कारो के भारतीय सर्व 
साधारण के शअ्रन्तःऋरण से तित दिन होजाने की प्रबल सम्ता- 
बना थी उस समय सूर और तुलसी ने अपने सरसागर और 
रामचरित मानस के रूपमे धाभिक-साहित्य सुधा के पविश्र 
प्रवाह बहा दर संस्क्ृतानभिज्ञ जनता फे मतोमालिन्य को 
झोया था। उनकी सूढता-सूड़ी को दूर भगा कर ध्र॒ति स्घ॒ति 
ओर पुराणों के गूढ तत्वों की संज़ीपनी शक्ति से उनको चेतना 
प्रदान करके इस योग्य बनाया था कि विदेशी सम्यतां और 


[धर] 


परमत के कीटाशु उन पर श्राक्रण न कर सके अर आज 
उसी का यह परिणाम है कि वेद शास्त्रों के दर्शन तकसे सबेथा 
वश्चित ग्रामीण जनता भी बेदिक धर्म के कर्मदाद, पुनर्जन्म 
दया, तितिद्या आदि मूल सिद्धांतों से परिचित है और भारत 
के प्राचीन इतिहास के सार मर्यादापुरुपात्तम श्रीरामयन्द्र और 
में यागिरात्र श्रीकृष्ण की पुएय-गाथाओं से सज्नान है । यदि 
सूर आर तुलसी का आविशावब न हुआ होता तो भारत क॑ 
समग्ररुप से मुखलमानी मत ग्रहण कर लेने पर उसको शथ्राज् 
विशुद्ध वें देक धर्म को ओर लाना उतना ही दुस्तर ओर दःसा- 
ध्य दाता जितना कि आज कल मुसलमानी मत के एकाथ्िपत्य 
पूर्ण देशों फ़ारस ओर काबुल आदि का, जा क्विसी समण 
दिक और बोद्ध धर्म के लीौला-निकेतन थे, वेदिक धम्मं की 
आर आकर्षित करवा अति कष्ट साध्य है। खेद है कि हमारे 


कई आये सामाजिक बन्च पौराणिक मत ओर उसके आश्रित 
ग्रन्‍्था को सम,लाचमा करत समय पिशुद्ध बेदिक धर्म से 


उनके अति सामीप्य ओर मुसलमान ईसाई आदि विदेशीय 
(०० सेमेटिक मतो से उसके सुद्रवर्त्ती अन्तर को भूल 
जाने है | क्या वे अरे हृदय पर हाथ रख कर कह सकते है 
कि वेद शा््ों और राम चरितमानस तथा सूरसागर में उतना 
ही अन्तर है जितना कि पूर्पोक्त अन्यों (वेदशास्त्रों) ओर गुलिस्ताँ, 
बोस्ताँ, मसनयी सौ जाना रूम तथा जुलेखा आदि में है। यहाँ 
उपयु क्त ग्रन्थों की भाषा पर विचार नहीं है, केवल उन के 
जिषयो की विवेचना ही उद्दिए है । 


भारत के लिये वद्द दिन सचमुच बड़े आअधःपतन का होगा 
जब उसमे से सूररनगर ओर रामचरितमानसका लोप हैः जायगा 


वा उसकी जनदा के हटयों पर से उनके भादों का लिकका उठ 
जायगा। हाँ यह द लरा विर4 दै भिश्रात्र कत़ की नवीन: 
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परिस्थिति में आप उन ग्रत्थों का श्रविकल रुपमे एठत पाठल 
ने कर और उन सत्र सम्मत उयादंप अंशा के सकक्तप्त समग्रहों 
का अपना पाठविधि भे॑प्रवाग करे। दिन्‍लु जब तक सूर और 
तलसाी के आर शायी वा समकक्ष मह।कबि श्रापमे उत्पन्न न 
हो तथ तक उनका आदर ओर सम्पान आपका अयएय कतदय 
हैं और उन के स्मारक पवं सनाकर उनके प्रति अपनी क्वतश्षता 
का प्रकाशन तथा उन से उच्च भावाऊ ग्रददश॒के रूपमे उपक्रार 
झीर उपयाग को प्राति परमोचित है । 

दूसरी शंका मेरे सपम्रान्त सुदद श्री पं० हरिशड्डरणी 
दीक्षित बेच प्रधान आर्य समा नगाना ने यह उपस्थित को 
थी कि आय्ये परबांवली में “यदि बुद्ध, शड्गर, सर ओर तुलसी 
के स्म।रक पर्वों को स्थान दिया जाय ता मसीह, मोहम्मद, 
जुरदुश्त, नाक, कबीर, आ्राद घम्म प्रवतंकों ने क्या श्रपरात्र 
किया है कि उन का नाम इल में शामिल नहीं किया गया ?” 
यह आशडूब उक्त मान्य महाशप ने गत मार्ग शिर बदि & संवत्‌ 
१६८१ बे० के मुरादाबाद से प्रशाशित शड्भूर पत्र में प्रकाशित 
कराई थी। इलसे पूज्र उन्दोने उसको “एक आये” के नामसे 
अपने अभि ए नाम ( गुमनाम ) पत्र द्वारा श्री नारायण खामी 
जी कार्य-कत प्रधान श्रीमदयानन्द जन्म शतामदी की सेचा 
में लिवकर भेजा था। यह नाम रदित पत्र जब मेरे दरटिगो चर 


था तामें उस्तकी भाषासंगी और लिपि प्रणालीस पवन 
अंनुमात किया था, कि यह मेरे माननीय भिन्र पं० हरिशड्ुर जी 


बेय का लेख है परन्तु शड्डूर के उक्त लेख में प्रशंसित पंडित 
जी के उस पत्र को अपना स्वोकार करने से मेरा वह अनुमान 
निश्च तर कोटि को पहुँच गया। यद्यपि इस विषय में कुछ अन्य 
महाशपों ने भी प्रकारानतर से यही आशड्रा उपस्थित की थी 
तथापि मैंने उसको कुछ अधिक गोरव नहीं दिया था। किंतु 
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पं० हरिशहुर जी से विद्वान और विचार शील अपने मान्य 
मित्र की ओर से इस आशइड्ा को उपस्थित पाकर तथा उनकी 
सम्मति को आदर देऋर मेंने भीमहयानत्द्‌ जन्म शताब्दी सभा 
की ओर से प्रकाशित हाने वाली पर्व पद्धति में से भारत के 
गोरवबधन उपयु क्त चार महापुरुषोके स्म।रक प्थे स्वयं निकाल 
दिये थे । सम्भव है कि भ्रीनारायण स्वामी जी कायकत प्रधान 
ने भी पूर्वाक्त पद्धति के रखना समय इन पंक्तियों के लेखक को 
उक्त चार पर्वोफ्ते रखने की अनुमति देकर भी पद्ध तिके विचार 


समय उक्त आतोेपों के कारण ही उक्त चार पर्वों को अपनी 
सभा की ओर से प्रकाशित पद्धति में सम्मल्षित करने की रुवी- 


कृति न दी हो, मेरी क्षुद्रमति ओर झआय्ये समाज के घनेक 
गरायमान्य विद्वानों की सम्म ते में आये पर्वावली में उन का 
समावेश सर्वथा संगत दै । उक्त आशझ्ढा के निवारक मेरे हेतु 
निम्न लिखित ह--- 

जैसा कि ऊपर निवेदन किया गया है,, घुद्ध भगवान, श्री 
शंक्रायाय, थी सर ओर तुलली के स्मारक पर्य आय पर्चावलि 
में उनके सलंकीर या रूृढ़ मतप्रवतकों के रुृढह़ में नहों रकख 
गए थे प्रत्युत उनके झायेलंस्कति और सभ्यता के प्रमुख उद्धा- 
शक आर भारत के गुरुगोरत्रवर्धंक हाने के रूप म उनको अआंये- 
पर्चांवलि में स्थापना परमाचश्यक है | यद्यपि पृत्तनीय महा- 
पुरुषों की योग्यता का तुलनात्मक विचार कुछ श्रतुच्चित और 
कट कार्य है परन्तु अयने कृपालुओं को शंझा के समाघानाथ 
मुझ को अपनी इच्छा के विरुद भो इल ऋढार कम में प्रचुस 
होना पष्ट रहा है। 

भारत मिम्नदेशांविभू त ज़रदुश्त, ईसापभु, ओर मोहम्मद 
महोदय धर्म शिशेष संस्थापक मले दी हा आर याहे उन्दतो ने 
घर के फकिसो एक अंग का विशेतर प्रयार भी ऊफ़िया द्वो परन्तु 
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उनका आयसंस्कृति से सर्ववा विभिन्न सेमेटिक (आ।0९७ 
झायतर ) सभ्यता से सम्पर्क पुनर्जन्म आदि बेदिक विचार- 
परम्परा से वेपरीस्य और उनका अपोजपेप वेद से वेधुरुप 


उनका वेद्किधमांबलम्पी श्रायंसमाज और सोमान्य आयेप्ातर 
से बहुत हा दूर जा बिंठलाते है। उनक- अपने साम्प्रदायिक 


सा मतानुयायियों का तो उनके ( ईसा प्रश्नु आदि के ) 0॥४४३४ 
70+५ ॥ए बड़ादिन आदि मनाना युक्तियुक्त और खंगन दी 
सकता है ओर वैदिक धर्मावललश्वियोकरा सहवालियों वा पड़ोसरिटिः 
यों छे रूपमे उन महापुरुषों के आव्‌रा्थ उनमें सम्मिलित होता 
समुचित माना जा सकता है परर्तु बे गानु रायियों का बेद में 
प्रामाएयबुद्धि पजित तथा पुनत्जन्स झारि सूल बेदिक सिद्धान्त) 
से परांड सुख मद्दापुदधों क स्मारक दिन अपनी ओर से 
मनाने में काई भी हेतु दृष्टिगोचर नहीं होता । आयंसात्र को 
आय सभ्यता और आय संरुकृति तथा धर्म के किन्हीं स्ाप्तान्य 
लिद्धान्तों के श्राधार पर अपता विशेष पृथक्‌ संगठन विद्यमान 
है ओर उसी को दढ़ पु. ओर विरस्थायी बनामे के लिए उन 
के पृथक्‌ सामान्य ( साल्मिखित ) संरुकारों ओर पर्थों की आपो- 
ज़ना की गई है | क्या वृद्ध भारतोय राष्ट्र को अहिला धरम के 
संस्थापक भगवान्‌ बुद्ध और गुप्तप्राय वर्णाअ्रम चर्म को वंदिक 
मर्यादा के पुनः प्रतिष्ापक और देववाणी के पुनरुद्धार क श्री० 
आंकराखाय के समान ही ईसा प्रभु और मोदम्मद मदादय का 
अभिमान हो सकता है | क्या आार्यावत आयंभाषा ( हिन्दी ) 
के महा कथि सूर श्र तुलसी के सटश ही सादी »गर हाफित् 
से गोरघानिवत हो सकता है, क्या उप्धुक्त भारतोय घम- 
संश्यापक थुग्म भगवान्‌ बुददेख और त्गदुगुरु श्री शंक्राचाये 
और हर और तुनसों महाकविदय के छाया चेदिक धर्म के 
झूल सिद्धान्तो-दूया, पुनर्जत्म, कर्मवाद, चर्णाश्रम शर्म और 
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इातक्मचिस्तन--तथा भारतीय सभ्यता--सरलता, संयम और 
तितिक्षा का जा प्रबल प्रचार हर संरक्षण संस्तवर में हुआ है 
उसका शतांश भी विवेशीय धमंसंस्थापकों द्वारा हा सका हैं । 
वस्तु तः संसार के सार मतमतान्तरा न बुद्ध ध्वेर श्र के सिद्धा- 
न्तोकी छाया ; हण॒ कर के द्वी जन्म ग्रहण किया है। ईसाई मत 
में ता बोद्धधर्म के दया ओर सहिप्णुता धर्म का आभास प्रत्यक्ष 
हा पाया जाता द्वे ।इस विषय के प्रतिपादक योरपीय परिडतों 
से प्रणात श्रनेक ग्रन्थ विद्यमान हैं। माहम्मरीय मत की बह- 
दानियत शोर उसका प्रचारक उस का कलमा ( ला इलांह 
इल्लललादह ) भी शड्डर के 'एकप्रेंवाद्वितोय॑ ब्रह्म! की प्रति- 
च्छाया मात्र हैं। तब बुद्ध और शड्भर आदि गुरुओं को छोड़ 
कर उनके शिष्य प्रशिष्य ईसा ओर मोहम्मद महादय के स्मारक 
दिन घेदिक आय क्यों मनाएं यह समझ में नहीं आता। 

प्राप्त आक्तेपपत्रो का तृतीय आक्षेप गंग।वत  ण॒, व्यासपूजा, 
शरत्पूर्रिमा, दम्पतीचतुर्थी, भश्रावृद्धितीया, गोपाप्टमी पर्चों की 
पौराणिक वा हिन्दू पर्यों से समानत्य वा झूपानतर नथा वैदिऋ 
धर्मांचलम्बी आर्य समाज में उन के प्रचालन के अनोचित्य पर 
हे । इस थआक्तेप के मूल की अन्वेषणा ( खाज ) बतलाती हैकि 
उस का आधार आज कल के कहे ऋाय साथाजिकों के इस 
विचार पर है कि णेराशिक वा हिंदू मत भी आये समाज से 


उतना ही दूर है, जितना कि ईसाई वा इस्ज़ाम मत है।इस 
प्रक्ष पर विचार करते हुए कुछ आये समाजी इस बात को 
भूल जाते दे कि आय समाज ओर पौराणिक ( हिंदू ) धर्म के 
प्रामाण्य ग्रंथ वेद्‌ और शास्त्र तथा उन का इनिहास एक ही 
हैं और उन के पाडश संस्कारों में भी नाम मात्र की भिन्‍नता 
है। दोनों के धर्मों के मूलतत्व, कमंवाद, पुनजन्म, वर्णाश्रम 
भी बिलकुल एक हैं । उन की सभ्यता ओर संस्कृति में भी कुछ 
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अन्तर नद्दों है। इस अवस्था में यद्द श्रसम्भव हे क्रि उन के 
पर्वो वां तेचहारों में समानता न हो। पर्व वा तेवहार विशेष २ 
अश्वलरों पर किन्ही प्रिव भावों के पापणाथ्थ, हर्षोल्लास प्रकाश- 
नाथे तथा अपन माननीय ऐतिहासिक पुरुषों के स्मरयणार्थ 
मनाए जाते हैं। अब आये सामाजिक और दिंदुओं की सूत्त 
धार्मिक विचार परम्परा एक्र है, आनन्दानुसव की प्रवृत्तियां 
भी समान हैं और इतिद्दास में भी एकता है तो इन विषयां के 
पाषक पर्वों में मो एकाकारता अ्वश्यम्मावी और अ्रनिवाय है। 
जब श्रीकृष्ण ओर श्रीराम, श्री भगीरथ ओर श्रीकृष्ण द्वेपायन 
व्यास, आदि अपने पूजनीय पूर्व पुरुषों का दोनों को समान 
अभिमान है तो इन महापुरुषों के स्मारक पर्व भी दोनोंही इनकी 


स्मारक विथियों पर मनाएंगे । क्या श्रीरामनवमी झौर 
श्रीकृष्ण जन्माए्मी का प्रत्येक आये सस्तान ( हिदुओ वा आरय॑- 


समाजी ) को समान अभिमान नहों है ? क्या भगीरथ द्वारा ग॑ गा- 
यतरण की घटना प्रत्येक आयेके चित्तमे ( चाहे वह आर्यसमाजी 
हो वा पौराणिक हिन्दू ) गोरव के भाव नहीं भर देती है ? क्या 
उस का मन व्यास ओर वाल्मोरि का स्मरण आते हो बल्लियां 
नहीं उछलने लगता है ? जब यह अवस्था है तो गंगावतरण 
झोर व्यास पूजा के पे मनाने पर आ्तेप कर्ताश्रों के आक्तेष 
उन की अपने पूत्रे पुरुषों के प्रति श्रद्धाहीनता और अ्रपने 
पौराणिक हिन्दू भाइयों के प्रति विचार संकीर्णता का ही 
पर्चिय देते हैँ | का। भारतीय हृदय के लिए वसन्‍त के समान 
हो शररतु भी हपॉट्नास प्रकाश का अव्रसर नहीं है? तब न 
जाने शरत्पूर्णिमा के पर्व पर क्यों आक्षेप है ? जब दाम्पत्य प्रेम 
का प्रकष वा प्रातभगिनी के स्नेह का संवधेन प्रत्येक आये- 
को अन्तस्तल से अमीष्ट है तो इन भावों को पुष्ठ करने वाले 
दस्पती चतुर्थी भर श्रातृद्धितीया पर क्यों आशंका उठाई 


[प्र] 


आली हे? कई महासुभावों फो दम्पती-चतुर्थी में करवा 
चोथ के चित्रित करवे से पौराणिक गृहिणियों फी 
चन्द्रार्चा ( श्रध्यप्रदान ) ओर श्रात द्वितीया में यमद्वितीया 
की कथा की गन्ध आई है। कोन कहता है छि श्रार्य- 
सामाजिक देतियाँ भी उस्र दिन करथवे से अन्द्रमा को 
शावश्य अच्य देव भर प्रातृद्वितीया के दिन यमुना में श्नान 
करके यमयातना से छूटने का उद्योग करे ? क्रिन्तु इन प्चों के 
द्वारा जो पवितन्न पतिप्रम और निर्ष्याज् भगिनीस्नेह के उच्च 
भाव चिरकाल से पोषित होते चले आरदे है, उनके पोषण « 
साधन इन दानों पवों का परिवर्तित और परिमाजित रुप में 
मनाकर अच्तुरण बनाये रक्खा जाय तो क्या ज्ञतिद्दे ? हत 
दोनों भावों के पोषक इन पर्यो का विनए करके आप इन भावों 
के पोषक अन्य किन उत्कृूष्टनर साधनों की उद्धावना कर सकते 
हैं । फिर आय देवियों के मनो मन्दिरों में से इन दानों पर्तषो की 
प्रतिप्ता के परंपरागत भाव, जिनका सहज स्थात उनकी अनुपमे ये 
पतिपरायणता और अनन्य दुल भ प्रातव॒त्सलता में स्मरणा' 
तोत काल से विद्यमान है, द्विश्त प्रकार पिटाए जा सकते हैं । 
यदों कारण है कि बड़े बड़े कट्टर आये समाजियों भोर श्राय- 
सब्राज के लीडरों तक का गृहरेवियाँ करवा चौथ ओर से या- 
दोयज के तेवद्वार मनाती हुई देखी गई है, क्योंकि उन के म में 
से पतिभक्ति ओर प्रातस्‍्नेह तिराहित नहीं होसकते, यह नदीं 
होसकवाकि उन की पोराशिफ भगिनियाँ तो पति के मंगलाथे 
ओर पभ्राता के द्ेपपरक तेवदार का आनतद मनाएं ओर थे 
उस दिन मन मसासे उदास बेठो रह | इस अस्वथा में आये* 
सामाजिक पुरुष दो थी मार्गों का भ्यलम्बन कर खकते हें। 
या तो उन की गृह देवियाँ इत पववों को यथा पूत्र पोरांणिक 
झुढ़ि के रूप में मनाती रहें अथवा उन का परिमाजेन करके 
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उन को आर्य समाज के सिद्धान्तों से अविरूद्ध आये पवे का 
रूप दिया ज्ञाय और उन का पातिवत्य, दाम्पत्य प्रेम और 
भगिनी प्रात॒स्नेह की अभिवृद्धि का अ्रमोल साधन बनाया 


जञाय। 
व्यास पूजा के पर्व को पुनरुज्जीचित कर के हम इस 


स्वार्थभय गुरुभक्ति के हासकाल में विद्यागुरुओं के प्रति शिष्यां 
की अ्रद्धा ओ्येर कृतशता के भावों का फिर से पुष्ठ कर सकगे। 
ब्यास पूजा थे; दिन अपने विद्यागुरु के पूजन में कुछ भो पोरा- 
खिकता प्रतीत नहीं होती प्रत्युत यह प्रथा सवथा, बेदाजु- 
मोद्ति हैं । 

गोपाप्टमी पर्व के द्वारा आर्य मात्र को ऐक्य बिन्दु पर 
पकन्नित कर के संगठित करने वाली समस्त भारत के जीवन 
की अ्वलस्ब गो माता की रक्ता के भाय का परिपोषण श्रभिप्रेत 
है। न जाने हमारे किन्हीं बन्चुओं को इस में कोतसी पोराणि- 
कनता दिखाई देती है । गो रक्षा प्रत्येक आये सन्‍्तान तथ। वैदिक 
घर्मांखलम्बी का परम धर्म है । इस परभ धर्म का जिस प्रकार 
भी प्रचार और परिपंपण द्ोप्तके उस को द्वाथ से न जाने देना 


चाहिये और गोपाए्टमी पर्च के अबसर से यह काय भले प्रकार 
सिद्ध हा सकता है । 


शाय॑ पवों के विषय में एक बात और भी विचारणीय है 
कि जिस प्रकार वेदानुयायी आये सामाजिक और पौराणिको 
के पाइश संस्कारों, कमंवाद तथा पुनजंन्म आदि मूलसिद्धान्तो 
अपर दायभाग आदि विधानों में एकता है उसी प्रकार इन दोनों 
समुदायों के पर्व ( तेवहार ) भी पक हैं। जिस प्रकार आर्य 
समाज के संस्थापक मदर्षि दयानन्द ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
संस्कारविधि द्वाराझाय सामाजिकों के लिए भी उन्हों १६ 
संस्कारों का विधान किया है जो पोराणि को में प्रचलित हे 
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ओर अपने अजुयायियां के लिए कोई पृथक्‌ संस्कार नहीं 
बतलाए उसी प्रकार उन का आय सामाजिरी के लिए 
किन्हों पृथर्रू पत्रों का उपदेश न देना यह प्रमारित करता है 
कि वे आय सामाजिक के लिए किन्‍्हीं पृथक्‌ पर्यो को आवश्य- 
कता न समभझत थे। उन का इस विषय में मौद “बिरोधे 
त्वनपेचयं स्यात्‌ श्रसति ह्मनुमानम्‌ ” ( पृवमीमांसा अध्याय १ 
पाद ३े अधिकरण २ सूत्र ३ ) इस पूर्वमीमांसा के सिद्धान्त के 
अनुसार यही निमश्चय कराता दे कि महर्षि दयानन्द को 
संस्कारों के समान आय॑ सामाजिकों ओर हिन्दुशओ के लिप 
पे भी एक दी श्रमीाए ओर मान्य थे। महर्षि दयान द्‌ मूर्ति- 
पूजा ओर खतकभ्राद्ध आदि कुछ मन्तव्यों को छाड़ कर पौरा- 
णिक दिदुओ का मुसलमान इसाई आदि विदेशी मतानुया दरिया 
की अपेत्ता आर्य समाज के बहुत समोपतर समभत थे। उन 
का विहत इन की--उपयुक्त संस्कारों, पर्तों और दायभाग 
झादिकी--एकता दस का प्रबल प्राशण है | कुछ आयसामाजि- 
को की श्रपन हिन्दू बंधुओं से प्रत्येक विषय में पृथक गहने वा 
विपरीत जाने की प्रवृत्ति आये समाज के संस्थापक आचार्य 
महर्षि दयानन्द की विचार परम्परा के सर्वथा विपरीत है और 
यह प्रवृत्ति श्राय जाति के संगठन के लिए बड़ी घातक हैं ओर 
उसी प्रकार के घोर विरोध की जन्म दाता हो सकती है जो 
कट्टर मुसलमानों में हिदुआ। की प्रत्येक बात से विपरीत चलने 
के विधान में पाया जाता है। 


क्रिसी जाए के दृढ़ खंगठन के लिए पर्च वा तेवहार सब 
से बढ़ कर प्रभावशाली साधन होते हैं। समस्त संसार के 


विद्वान, मुक्त कशठ से स्वीकार करते हैँ कि किसी जाति के पर्चे 
उस जाति का जीवन हैं। जो जाति अ्रपने पर्वों को उन के 
यथार्थ रूप का ध्यान कर समुचित श्रद्धा, पूर्ण प्रेम झोर असीम 
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उत्साह से मनाती है उसी ज्ञाति को वस्तुतः उन्नत और 
उत्कृष्ट जानि कह खकते हैं| इस के विपरीत जो जाति श्रपने 
जातीय पर्ों के लाभालाभ और गुणदाप विवेचन से शून्य है 
ऊपर उनको उद्द श्यरदित रीति विव्जित बेढ छू प्रकार से रुढि 
के रूप में विश्शुड़्लता से मनाती है वा केचल उन की लकीर 
पीटती है यह सभ्य और उच्चनत जातियाँ के समक्ष पतित ओर 
सुतप्राय मानी जाती है| आये समाज फे विविध सम्प्रदायों में 
कभ से कम पर्षों के मनाने में ता सुम्दझ्ला, एंकाकारिता ओर 
एकरझूपता दश्टिगाचर हानी चाहिए। आय सामाजिक भाईयों 
को इस विषय में अपनी डेड़ चावल की खिचड़ी अलग न 
पकरानी चाहिए प्रत्युत अपने अन्य हिंदू भाइयों के साथ निल 
कर अपने पर्वो का परिमाजित ओर परिष्छृत रीति से मनाना 
चाधिए। 

जिम्र प्रहार ाा्जोत्तरी की पवित्र ओर निर्मेल धारा भिन्‍न 
प्रकृति देशों में लम्शे यात्रा करके कलकतत्त पहुंच कर मलिन 
शरीर अपेय हागई दे उसी प्रकार इस पतित समय में श्रविद्या 
के घार अन्चकार में आय्यजाति को पर्वांचलि का वास्तविक 
स्थरूप युगयुगान्तर के पश्चात्‌ काल की कुटिल गति स विकृत 
आर पेडील बन गया है । कराल काल की क्या दी विचित्रगति 
है कि वालन्तो नवस स्येष्टि वा हो लिका महास्सत आदि कहे प्चों 
की आकृतियाँ तो ऐसो बिगड़ गई हैँ कि वर्तेशान समय में उन 
का शमिजश्ञान ( पहिचान ) भी दुस्तर प्रतोत द्वाता है। आाय्थ- 
जाति के सुपथ प्रदर्शों ओर शिप्टो का परम कतञ्य है कि वे 
अपने सनातन और परमोपयोगी पर्को के शरीर पर से इस 
जिरसज्यबित कालिमा और मलिनता को अपने दिवेकवारि से 
प्रद्चाजित करके उनका शुद्ध ओर सत्यस्वरूप संसार में प्रच- 
लित करे और अपनी जांति में उनझे मताने की परिष्क्ृत परि- 
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वांटी का प्रबार करें, साथ ही समय २ पर वैदिक घर्म और 
शार्य संस्क्रति के मुख्य अंगो फे पुनरुद्वाश्कों ओर भारतीय 
राष्ट्र के गौरववर्धको >दया के अपूर्य अवतार भगवान्‌ बुद्ध ओर 
जगदुगुरु शड्ढराचाय्य, राष्ट्रभाषा हिन्दी के सूर ( सूय्ये ) ओर 
शशि सूर और तुलसी, यवन अत्याचार से गोब्राह्मण के रक्तक 
झीशिवा जी तथा इस २० वीं शताब्दी में कलिकाल के अद्वितीय 
बेदोद्धारक महषि दयानन्द और उनके अनुगामी वैदिक धर्म 
पर प्राण न्‍यो ड्रावर करने वाले धरमेबीर श्आय्येपथिक पं० लेख- 
राम ओर मुनिवर पं० गुरुदत्त--के ऐेतिहाशिक स्मारक पर्वों 
के मनाने की नव योजना करके आयेजानि में नवजीबन का 
सश्जार करें जिससे अगत्‌ की आदि गुरु यह आय्ये जाति छुसं- 
ग़ठित और बलि होकर अपने पू्थे गोरथ ओर मदत्व को प्राप्त 
करे और संसार की सभ्य जातियों के सामने अपना मस्तक 
ऊँचा कर सके | आशा है कि आय सनन्‍्तान की जीवित जाग्रत 
संस्थाएँ ( झायसमाज और हिन्दू सभा आदि ) इस पर्चावल्ली 
झऔर आर्य पव पद्धति अ्न्थोका, जिनमें झाय सनन्‍्तात (हिंदुओं) 
के उश्लायक सब पर्यों के विपय में महापुरुषों की जीवनियाँ 
सहित हिवे यनात्मक निबन्ध ओर उनके मनाने की परिष्कृत 
पद्धतियाँ लिखों है, ग्राअय प्रदान करके हस लघु लेग्वक 
के निःशुटरकू परिध्रम और निष्काम उद्योग को सफल करेंगी 
शोर झपने परत्नों के सात्सलाह ओर ससमाराह मनाने की परि- 
मार्जित परिपाटी प्रचलित करके अपने हिन्दू जाति के सहुठन 
को टढ ओर पुष्ट करने के पुगय की भागी बनेंगी। महल सूल 
महेश के आशीबांद और अनुअ्द्द से यद सड्डुट्प पूर्य हो, यही 
पुनः पुनः प्रार्थना है । 

उदाराशय कृतविद्य महानुभावों की सेवा में सानुनय॑ निधे- 
दन है कि इस रूघु लेखक की मन्द्मंति ओर भ्रल्पक्षतावश इन 
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क्षुद्र मिबनणओं के विषय-विन्यास श्रौर भाव प्रदर्शन में जो दोष 
रहगये हो तथा सुद्रणाक्य के कर्मचा रियो के द॒ ह्टि-दोष से उनके 
मुद्रण में जो चरुटियाँ रही दो, उसको अपनी महादारता और 
कृपालुता से क्षमा-प्रदात करके धिनीत निवेटक को उनसे 
सूचित करने की कृपा करे, जिससे आगामी संस्करण में, यदि 
उसका अवसर आये, तो उनका परिमाजेन होजाय । उनके इस 
असीम अनुग्रद के लिये यह लघु सेबक उनका वचिरक्धतक्ष रद्देगा । 

इन प्रवन्धों के निखने में जिन ग्रन्थों से जो अमूल्य सद्दा- 
यता मिली है, उसके लिये विनम्र निबन्धक उनका शअनुगृद्दीत 
ओर आभारी है। 

इन दोनों पुस्तिकाशों के जिपिवद्ध करने शोर संशोधन में 
प्रिय पं० मदनगापाल विद्यालड्ार तथा विद्यायारिधि पं० सिद्ध 
गापाल काव्पताय कबिरत्त तथा पुत्री छुशीला देदी विदु्षी 
धर्मेप्राशा ने असीम साहाय्य प्रदान किया दे। उसके बिता इन 
का प्रस्तुत-रूप-धा रण असस्मव-प्राय था । अतः उनके लिये 
भा लेखक आशोवाद-पूवेक कृतक्षता प्रदर्शित करता है। 


हद र, ज़ित्रा बिजनौर, जिद्वहशंव द: 
उत्तरको पल प्ररेश ( वर्तपान संयुक्त प्रान्‍्त ) न 
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& ओरेम & 
झ़्त ये हक (रे 
७ ज्यन्पवाबला। 
हितीय भाग । 
८२४ ७:४००९८*«<<€* 
श्रीहनुमज्जयन्ती । 
पैचपार्णिमा | 
( दोहा ) 
है जन्म ये इत्यु लो, ब्रह्मचर्य-ब्रतधार | 
सबको ऐसे वीर को, पोरुष पुरुषाकार ॥ 
बाल-बहायारी जहां, उपजें पस्मोदार । 
शंकर होता है वहां, सवका सवं-सुधार ॥ 
मुग्रीव का स-मित्र, बड़े काम का रहा । 
प्यारा अनन्य-भक्त, सदा राम का रहा ॥ 
लंका जलाय, काल, खलों को सुकादिया । 
मारे प्रवण्ठ, दुष्ट दिया, भी बुझा दिया ॥ 
हनुमान बली, वीर-वरों में प्रधान है । 
महिमा-अखण्ड, ब्रह्मचये की महान है ॥१॥ 


( पं० नाथूराम शंकर, शर्मा ) 


(२) 


भोरतवालसी आावालवृद्ध बनिता श्रीहनुपान्‌ जीफा नमस्य 
नाम जानते हैँ । श्रीरमकथा से परिचित पुरुषों को यह भी 
शात है कि वे मर्यादापुरुषोत्तम भ्रीरामचन्द्र के अ्रनन्यभक्त, 
सेवक थे शरीर उन्होंने लंकेश्वर रावण द्वारा हरी हुई भ्रीराम- 
चन्द्र को धमंपत्नी श्रीसीवा भी खोज लगाई थी तथा लंका- 
थिज्ञय ओर पापी रावण के वध में श्रीरामचन्ध्र को झसीम 
सद्दायता दी थी। प्रत्येक वर्ष बिजया दशमी के अवसर पर 
रामचरित्र कः रामलोला रूप से, जो बहुघा भददां अभिनय 
छिया जाता दे, उम्॒में श्रीहनुमान्‌ नी का स्वरूप और 
लीजा दिखाई जाती है । उसमे हनुपान्‌ जी को पूँछ और बन्द्र 


का चेहरा लगा कर बन्दर के रूप में लिखलाया जाता है और 
किसी बलवान पुरुष पात्र को उनकी स्रूमिका ( देष ) दीजआाती 
है । इस से उनके विपय में सर्वेस्राधारण के ज्ञान की सीमा 
इतनो ही दै कि श्रीहन्ुपान्‌ जी अतुल-बल-धारी अलोकिक 
वांनर थे। नगरो में रहकर मनुष्यों को इतना कड्ट देने बाते 
बन्द्र उन्हीं के वंशज माने जाकर हिन्दुश्ते द्वारा पूजे ज्ञाते हैं, 
वे खूब खिलाए पिलाए जाते हैं। अलौकिक शक्ति-शाली दोने 
के कारण मल्त योद्धा ओर शारीरिक व्यायाम करने वाले 
श्रीक्तुपान्‌ जी प। अपना इछदेव मानते है और व्यायाम 
शालाओों और अखाड़ा में तेश और सिन्दूर से राज्जित उनकी 


सूर्तियों और काल वस्त्र की ध्वजाओों की स्थापना करके उन 
की पूजा करते हैं । 


भारत फे प्राचीन इतिहांस पर अविद्यान्धकार का ऐसा 
भारी परदा पड़ा हुआ है कि उसकी ओट में हमारे गौरघ-घन 
पूजनीप पूर्येन्नों का लत्यस्थरप भी हमारी दृष्टि से बिलकुल 


(३) 


झोभल दहोगया है। मिथ्यामावनाओं और कपोश्ल-कर्पनाओं 
ने उनको मननशोज़ मानवयानि से पृथक्‌ करके पशु-पक्तियों 
शोर लाकात्तर प्राणियाँ की पंक्ति में लाबिठउलाया है ओर 
उनको ऐसे रूप देदिये दे कि उनकी वास्तविकता का अभिक्षान 
भी ठुस्तर दे ता भी यदि खूर्यवशावतंस श्रारामचन्द्र थीर 


पहावीर हलुमान्‌ जी फे उच्चचरित्रों का ऐतिहासिक दृष्टि 
से अध्ययन और अन्चेषण कियाजाय तो श्ञात द्वाता है कि 
श्री हन्ुभान जी भौ अपने €वामो श्रीरामचन्द्र फे समान दो 
एक मररत्न थे। 


यथ्पि उनके घन्द्र होने का भ्रम चिर-फालीम और 
चिर-रूढ़ प्रतीत होता है भोर दाल्मीकीय रामायण के झ्रन्तिम 
झाधुनिक रूस्करण सक में यत्र तत्र उसकी स्पष्ट मनन्‍्च अआअःदी 
है तथ!पि ऊद्दापोह करने से इस ज्ञान्ति का निराक्षरण »श 
उरसूफा सूलस्लीत भी उक्त धोबात्मीकीय शमायय मे ही 
उपलब्ध होता दे | 

भ्रीवाल्मीकीय शामांयण में इस निबन्ध फे नायक थे 
मुख्य नाभ “वबानर” झौर “हनुमान” झाते हैं शोर इन नामों 
में ही बन्द्र को श्रान्ति का मूल घिद्यमान दे । संस्क्ृतवाणी 
में पर्यादवाची शब्दों के प्राचुय के कारण पथरचना का दात्र 
कितना विस्तृत है यह संरक्रतकाव्यकोधधदोी फो भलो प्रकार 
विद्ति है | यद्दी का रण दे कि संस्कृत में ज्योतिष तथा देय 
आदि वेशानिक विषय भी प्रायः पद्य में हो घर्णित हैं। संस्कृत 
पद्चरचना हे सोकय फे दिए यद्द सर्वव्यापी नियम धनगया दै 
कि किसी पद्‌ फ्ले यावत्पर्थाय उस पद्‌ के स्थान में प्रसयुफ हो 
सकते हैं। उनके प्रयोग के समय यद्द विच्नार नहीं किया 


(४) 


जातो कि अप्तुक शब्द का अ्रपुक पर्याय किस प्रकार वन गया 
है ओर पद अपने वाच्य के स्वरुप का कहाँ तक बॉधक था 
द्योतक है । इसी तिप्रमाठुसार वाल्मीकीय रापायण आदि 
संस्कृत ग्रन्थों में वानर के जितने भी शाखाम्रग तथा पबंशप 


आदि पयायवाची शब्द हैं, वे सबके सब श्री हन्ुभान्‌ जी के 
लिए प्रयुक्त हैँ । 


काल की फुटिल गति से भारत में अ्रविद्यादानवी व. 
ताणडव द्ोने पर जब धतिहाखिक विवेकका अन्तर्थान होगया 
ता इन शाखाम्ग और जर्वंगम आदि नामों को देखकर दुद्धि 
चिशारद्‌ लोग हनुभान्‌ू जी को बस्तुतः बन्द्र समभ- 
से खगे और उसके दख पुछ्छ झादि बानरों के अवय्या 
की भी फलपना कर फे उन्होंने उनको पुरा बन्द्र बना दिया। 

यह बान बं.द्ध और जैनमतों के दिप्नचमें प्राचीन भारतीय 
साहित्य के सवनाश के पश्चात्‌ पॉराणिकाभ्युद्य के समय 
पोराणिक मतसे पूण प्रभावित शार्यखाहित्य के पुनारचनायुग 
की है। दीडः ओर जेनमत के प्रादुर्भाव से पूथे पुराण ऑर 
इतिहास प्रायः पर्यायवायी रूप से प्रचलित थे और पुराणोंका 
मुख्य विषय इतिदुत का प्रतिपादन था। इतित्त पिद्या के 
महत्व को लद्दय में रख कर ही “इतिहासपुराणं पश्चमो चेदानां 
चेंदः” की उक्ति प्रचलित हुई थी। पोराशिकों, पुराणपाठकों 
वा पेतिहासिकां का पद्‌ ही पृथक नियत था और उन का 
कत्त ध्य पुराणों के प्रणयन ओर प्रवचन द्वारा इतिहास चिदया 
की रक्षा था। उन में सद्द एक प्रसिद्ध पुराणप्रणेता हागये है। 


उनके नाम पर उनके बशधघर वा अन्य पुराणपाठक भी सतत 
कहलाते थे, परन्तु बौद्ध ओर जैन संप्रदायों के विप्नव के 


(५४) 


समय यह सब व्यवस्था नष्ट श्र होगई ओर आगे चल फर 
शुद्ध बोद्द ओर जैनमतों में भी विकृति आजाने पर उनमें 


ब॒ुद्दों और तीथकर्राकी महिमा बढ़ानेवाली अलोकिक कथाओं 
का जातकों और जैनपुराणों के रूपमे प्रावह्व बढ़ने लगा। 


इन बोदत्ातकों और जैनपुराणौमे कहीं कदीं श्राय्य इतिहास 
का रुप ही सर्च था बदल दिया गया है। बिचकुज कई स्थानों 
उनमें ऐतिहासिक पुरुषों शोर ऐतिदारिक धट्गश्नों का क्रम 
भी कुल का कुछ वर्णित है, जो आरीगुराणों से विपरीत है। 
अन्तमें सौद और जैनमत सी कपोलकरिपत झूढियोके छुझमात्र 
रहकर भारत से लुप्तप्राय होगये और नवाध्युय्िति पौराणिक 
मत ने उनझा खाने लेलिया । इख पोराणिकाभ्युद्य काल को 
प्राचीन अ्यखसादहित्यका पुनरुद्धार काल ( 350 ० हिशाहं 85- 
१700 ) कह सकते हैं। इसी समय आन्धतरेश हाज वा दालेय 
के शासन काल में जगदुशुए आदि श॑ फःशवार्य को संरक्षतामे 
विक्रमादित्य से साढ़े चारलों वर्ण पूर्ष विस्द्धतप्नाय प्राचीन 
पुराणादि आय्य धर्मग्रस्थों के नवीन संस्करण लिपिबद्ध किये 
राये, पर उन अन्‍्थों के इन नव संस्करणो में विकुत और 
विनुप्तप्राय बौद्ध और जैन तथा नाता मतमदान्‍्तय के मिथ्या 
विश्णशस मूलक और लोकोत्तरवर्णनपश्क प्रभावों, संल्कारों 
ओर कथानको का भी संक्रमण होगंया, जो समय पाकर श्रागे 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। जनता में लोकोत्तर चमत्क्ारपूर्ण 
कथाओं की कामना तथा अ्रदूभुत रसकी रुचि इतनी प्रबल 
होती गई कि पुराणपाठक सूत वा कथक्कड़ लोग नित नई २ 
कथाएं कर कथारसिक जनता का करणुतर्पण करते रदते थे। 
वर्तमान १८ पुराणों की वृद्दत्कायथ पोथियों के आविभांव का 
यही काल और क्रम दै। उनमें ऐेतिहासिक तथ्यों ओर उपादेय॑ 


(६) 


अंश की मात्रा बहुत ही सख्वल्प रहगई है कौर कपोलकतलिपत 
कथाओं और कविता की श्रतिरञ्जना के कूडा फरकट ने उक्त 


को इतना घेर लिया दे कि उस में से थुक्तियुक्त तथा सार- 
भाग, तथा शुद्ध इतिहास का परिच्छेदव वा प्ृथक्‌ करना 
शतीब दुष्कर कारये होरहा है। उस काल में नई नई पोराणिक 
कथाओं के रचनाप्रासुर्यं की उपम्ा आगे चलकर राजपूतों के 
समय में भारों द्वारा (ये भांट भी प्राचीन पेतिहासिकों वा 
सूतों का अपप्व शमात्र थे ) अपने आ्राअयदाता नरेशां के दंश 
के कल्पत कथाविस्तार और आजकल के वर्षाकालीन 
चर्षासुओ ( वरखाती मेंढकोी ) के प्रतिरूपक उपन्यास सश्टसे 
वी जासकती द्ै। जिसप्रकार राजपूती काल के भाटों ने 
चन्द्रवरदाई के नामसे पृथ्वीरांज रासो आदि अन्थों की रचना 
करके पृथ्वीराज के समय एंतिहालिक घटनाओं को अनेक 
कपोलकल्पित वर्णनों से भरदिया है अगर उन से कान्यकुब्जे- 
श्र जयचंद्र के नाम को मिथ्या करलंकित किया है। ( आंज 
कल ऐतिहासिक शोधसे जयचन्द्र की पुत्री संयोगिता के स्वयं- 
वर आदि की कथाएँ निमु लव प्रमाणित होती हैं| देखो नांगरी 
ग्रचारिशणी पत्रिका; नवीन संस्करण प्रथम भाग, पृष्ठ ३२७७ से 
झारब्ध “ अनन्द विक्रम संचत्‌ की कटपना ” शीर्षक प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक रायवहादुर पं० गोरीशड्भर हीराचन्द्‌ झओका का 
विस्तृत निबंध, और जिस प्रकार आधुनिक उपन्यासकार 
शाजकल ऐतिहासिक उपन्यास लिखकर इतिहास को तोड़ 
मरोड़ रहे हैं, जिससे आगे जाकर भावी खंततियाँ को 
यह भी पता लगाना कठिन दोगा कि ऐतिहासिक घटना 
कितनी थी और झौपन्यासिक वेधा महोदय की उपन्यास सृष्टि 
कौनसी है ? उसी प्रकार उपयु क्त पोराणिक समय में ऐतिहा: 


(६७) 


सिर व्यक्तियों के नाम सादश्य को लेकर असंख्य अलोदि: 

कथाओं की सृष्टि सूको द्वारा होती गई और पुराणों की दर्स- 
मान विपुल प्रग्थराशि का प्रादुर्भाव इश्ा | इस गड़बड़ाष्याय 
में से किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का पूरा पूरा क्रमबचद्ध ऐतिहा- 
सिक वर्णन उपलब्ध होनः अ्रसम्भव है ओर उसके अभाव में 
अनुमान फे अन्धे की लकड़ी को लेकर ही टटोलना पड़ता है। 
उदाहरशार्थ-पचनसुत, घानरघंशी, भरी हनुमान जी की कथाको 
ही ले लीजिये। पुराणों से केवल इतना ही ज्ञात होसकता है 
कि थे पवन के घीये से अंजना में उत्पन्न हुए थे। पीराणिदा 
ने पवनसुत शब्द देख कर हनुमान जी की माता और केसरी 
की पत्नी अज़जनामें पंचधन्वा पीड़ित प्राकृतिक पवन वा भोतिद 
घायु द्वारा गर्भाघान की कहपना करली | कहों तो यद्द कथा 
लिख दी गई कि अञ्जना के व्त्रों मे वायु के प्रदेशभात्र से ही 
उसको गर्भ रहगया था ओर कहीं ( लुलखीकृत रामायण 
फिब्किन्धां काएडका ) यद्द उदलेख करदिया छि अजना गंयाती- 
रघती चारो शोर'से बन्द किसी कोठरी में तपस्या कर रही 
थी ओर उसमे केवल एक छिंद्र पव्नप्रवेशार्थ खुला हुआ था, 
उसी छिद्र से गोरीरूपधारी विष्छु पर भाहित शिवजी का 
अमोघ वीर स्जलित होकर ओर गंगा के जल में मिल कर 
तथा पवन द्वारा बद्दयाचा जाकर श्रज्जना तक एशुंच गया झौर 
उस वीयमिश्रित अल के पान से अच्जनामें गर्भाधान होगया। 
पौराणिकों की उचरा मनःकहपना में शायद्‌ यद्ध बात न आ 
खकती थी कि पवन 'पावयतीति पायमः' हल व्युत्पत्ति से 
किसी पंक्तिपावन पुरुषरत्न का भी नाम होलकता है ओर 
श्रीहनुमान जी उस्री फे वीये से फेसरी के ज्ेत्र ( पत्नी ) में 

उत्पन्न हुए थे। 
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वानर शब्द से पौराणिक प्रतिभा को यही कह्पना सभी 
कि वानर शाखास न ( बंदर ) ही होसकता है, वानर ( घिक- 
ल्पेन नरः ) इस निर्वेचनानुसार वा ज्िप्रकाश्तिा की लक्तणासे 
किसी श्रधेमानुप वा वनमानुष ( घनवासी जन ) अ्र्धेंसम्य 
खसस्‍्फू्ति के लिये विष्यातवंश का नाम नहीं होसकता । हज्ु- 
मान नाम से पोराखिक उत्पादक मस्तिष्क में इस लम्बी कथा 
का जन्म होगया कि फल-प्रिय कपि जाति होने के कारण हजु- 
मात जो जनते ही सूर्य को फल समझ कर आस करने दौड़े 
थे। उसी समय राहु भी सूर्य का आस करने आया था। दचु- 
मान्‌ से मार खाकर राहु इन्द्र के पांस अपना अभियोग लेरर 
गया और इन्द्र ने हनुमान को यह दुए्ड दिया कि श्रपने यद्च 
की मार से इसकी दनु ( ठोड़ी ) टेढ़ी करदी ओर तभी से इन 
का जाप हनुमान्‌ पड़गया। पौराणिक विशाल बुद्धि में शायद्‌ 
यह नात न आखसऊती थी कि किस्री पुरुष विशेष की दनु कुछ 
टेढ़ी होने की अपेक्षा उस ( हनु ) के दीर्घांकार होने से उसका 
हनुमान ( हमुयुक्त ) नाम अधिक साथंकता से पड़सकता है 
वा यह भो होसकता है कि दाक्षिणत्य दीघेश्ुखाकृति द्रविण 
वंशज होने के कारण पवनसुत का नाम हनुमान पड़ा हो । 

आधुनिक पोररत्य तथा पाश्चात्य झेतिहासिफों का प्रवल 
अनुमान है कि भ्रीरामचन्द्र के सहायक वानरवंशी मदठास प्रांत 
के वर्तमान द्वाविड़ों के ही पूवेंज थे। दीघमुखाकारिता वा कान- 
नरिदहारी कपियां की सहचारिता आदि के कारण उनका नाम 
वानर पड़ा था। प्रसिद्ध मिश्रवन्चु पं० श्यांमविद्वारी मिश्र 
४. 5. ४. 70, 8, 3, तथा पं० शुकदेवविहारी मिश्र 3. /. 
अपने “भारतवर्ष का इतिहास” प्रथम खरड के पृष्ठ ६३ पर 
कपि वा वानर शीर्षक के नीचे डनको टोडा आतिका पूर्षज 
बतल्ञाते हैं। उनका लेख नीचे अविकल उद्धृत दै-« 
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“एन लोगों ने रामचन्द्र की सहायता की थी। किषप्किन्धा 
में इनका राज्य था ओर बाली, सुप्रीव, दनुमान शादि इनके 
नेता थे। बहुत लोगो फा विचार है कि दक्षिण की वर्तमान 
टोड़ा जाति के लोग शरीर पर केशबाहुल्य के करण उस काल 
में कपि करके पुकरारे गये। रानायण में जो इनकी पूछ आदि 
के वर्णेत हे वे अत्युक्तिपूर्ण एवं प्रक्तित समझने चाहिर। । ऋत्त 
भी इसी प्रकार के लोग समझ पड़ते हैं। इनकी सभ्यता समय 
पर इतनी वढ़गई थी कि जाम्वयवन्त नामक एक याज्न की 
कन्या के साथ स्पयं श्रीकृष्ण बन्द्र ने वियाह क्रिया था। इन रा गो 
को वास्तव में बंदर, भालू, भेंला आदि समझना भारी भूल है, 
क्योंकि कोई रीड रामचन्द्र का मंत्री तथा श्रीकृष्ण का सगुर 
नहीं होसकता था। इन लोगों की सभ्यता के जैसे वर्णन 
ग्रन्थों में शाये है, उनसे प्रकट है कि ये लोग वनजन्तु न दीकर 
अनाये जातियों के मनुष्य थे ।” 

बानरों और राक्षर्सों के आर्यजाति से मिन्‍न होने के “अतु- 
मान की पुष्ठि पक और घटना से भी होती हू। वेदिक घर. - 
लम्बी आये द्विजातियां मे विधवादिवाद् वजित, विगहित आर 
धर्मश,सत्र विरुद्ध माना ज्ञाता है ऊेखा कि ऋषि दय,नन्‍दने भी 
झपने रसुनिख्यात रूत्वाथथ प्रकाश के ११६ पृष्ठ पर प्रतिपादन 
किया है | दिन्‍्तु वानश ओर राक्षसों में विधवाविधाह प्रच- 
लित था | वानरराज्ञ बाली की विधवो, श्रद्भगएकी जननी तारा 
का विवाह सुग्रीव से ओर राक्तसराज लंकेश्वर रावण की 
विधवा अनेक पुत्रवती मन्दोद्री का विवाद विभीषण से होना 
ऋसित दे । आये द्विजातियों में पुत्रवती विधया का विवाद 
सर्वथा निषिद्ध है और केवल श॒द्ों के लिये उसका विधान है। 
अद्वतयो नि नाममात्र की विधवा पाणिशद्वीती कन्याओं का 
पुनः पाणिप्रहण इससे सपघंथा मिन्न और शाखानुमोदित दै। 
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श्रीमदार्मीकीय रामायण का अन्तः सादय भी श्री हुमान्‌ 
जी का मलुष्य होना पूर्णरूप से प्रमाणित करता है। जिस 
समय घानरराज घाली के भय से पत्चायित लुश्नीव श्री हनूमान्‌ 
जी सहित ऋष्यमूक पर्वत वर रहता था ओर उसने दूगडकारण्य 
में दूर से आते हुये श्रीराम भौर लद्तमण की परोक्षा के लिए 
श्री हनुमान जी को उन के पांस भेजा था तब उन्होंने उन से 
संस्कृत ( परिमाजित ) भाषा में सम्भोषण किया था। भरी 
रामचन्द्र जी ने उन के घचनों से प्रसन्‍न होकर भ्री लद्मण 
जी से कद्दा था -- 
नानरग्धद्विनीलस्प नायज्ुवद्धारिण! । 
नासामवंदविदृषः शक्‍्यमेव विमापितुम्‌ ॥ १॥ 
नून व्याकरण कृत्सनमनेन बहुधा असम | 
बहुव्याहरता&नेन न किज्चिद्पशन्दिसम्‌ ॥ २॥ 
न छुखे नेश्नरयोरचापि ललादे च॒ श्रवोस्तथा। 


अन्येंब्वपि व सर्वेषु दोष: संविद्ति! क्वचित्‌ ॥३॥ 
एवंविधो यस्य दूतो ने मवेत्पाथिवस्थ तु । 
सिद्धयन्ति हि कथ्थ तस्थ कायोणां गतयो5नथ ॥४॥ 
( वाल्मीकीय रामायण किष्किन्धाकारड ) सगे ३। 
स्झोंक । २८। २६। ३० । ३४॥ ) 

अर्थात--ऋग्वेद में जो व्युत्पन्न नहीं है, यजु॒वेंद को जो 
धारण नहीं करता शौर जो सामवेद का श्ांता नहीं है वह इस 
प्रकार भाषण नहीं करसकता ॥ १॥ निःसन्देह इन्होंने संपूर्ण 
व्याकरण बारंबार (अपने गुरु से पढ़ा हे ) सुना दे ( अपने- 
भाषण में ) बहुत खे शब्दों को प्रयुक्त करके भी कोई अशुद्धि 
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इन्होने नं की॥ २॥ इनके मुख, नेत्नों, ललाट वां मौओं सथा 
अन्यान्य सब अज्ञी में भी कोई दोप ( कपट ) न दीख पड़ा 
| ३॥ इस प्रकार का दुत जिस राजा का न हो, हे लच्मरा 
उस के कार्य किस प्रकार सिद्ध होसकते हैं ॥ ७॥ 

इसके अतिरिक्त बाल्मीकीय रामायण में वानर वंश की 
राजधानी पम्पापुरो था करिष्किन्धापुरी की जो समृद्धि और 
घेभव वार्णित है, वदद कदापि शाखाम्ृगोचित नहीं है । क्या 
कभी ऐसे सम्द्धराज्य के संचालक नखपुच्छुधारी वानर दो 
सकते हैं । 

फिर यद्द कोई अभूतपूर्व वा अश्र,तपूर्व बात नहों है कि 
मरुष्यों त्रा राजवंशों को पशुपत्षियाँ के नामो की उपाधियाँ 
कभी पदिले न दीगई हो। अभी थोड़े दिनो की बात है कि 
गत रूस जापान युद्ध के अवसर पर जापानियो की जिप्रका- 
रिता वा उछलकूद देखकर झूसियो ने उनका नाम पीत 
चानर ४णी०प् 'णा८०0५8४ रखदियां था, क्योऊि जापानियों 
का रंग कुछ पीत होता है । बरसों तक जापानी रूस में पीत 
वानर कहलाते रहे। रूसियों की िएंक्ा 3087 ( रूसी- 
ऋतचराज ) ओर अ भ जा की ठिण/9॥ ।/0॥ (ब्रिटिशखसिंह) वा 
२१०७१ 950) जान बॉल उपांधियाँ श्रतिप्रसिद्ध हैं। नागवंशी 
क्षत्रियां का कुल इतिहास में प्रसिद्ध हो दे | मुगल बादशाह 
स़वांकार अश्वारोही मरहठों को व्यडग्य से पहाड़ी चूहे कछते 
थे। क्या इन उपाधियों से.कोई रूसियाँ को रीछ, श्र ग्र ज़ो को 
सिंद वा बेल, नागवंशी कज्षत्रियों को सर्प तथा मरहठों को चूहा 
समभ सकता है ? वस्तुतः एवंविध उपाधियाँ किन्हों जातियों 
के शौर्य, चीये तथा हस्तलाघव आदि गुणों को लद॒य में 
रज़कर कत्तणा वृक्ति से दौजाती हैं और उपाधि्म्रिदाताओं की 
छाहित्यरसश्षता को सूचित करती है । 


( १२ ) 


अर कुछ पुरंने तभ्रीर के फ़श्ीर अ घपरंपर। के उपालक 
कंटर सनांतती नामधारियों को छोड़ कर विवेक्र से काम लेने 
घाले विज्ञजन जांन गए है कि अजनानन्द्वर्धने, वानरवंशवि 
भूषण, महावीर हनुमान जी शत्र श्र शाख्रविद्या के पारइ्त 
पंडित पुरपरतत थे। उनद्ीी अतुलबलशालिता, शूरता और 
भहायीरता ने उनके लिए भदहावीरपदवी को श्रद्धितीयगामी 
बना दिया है--महावीर उनका नाम ही पड़ गषा है | वे याथ 
ज्जीवन ब्रह्म बारी रहकर अखंड ब्रद्मनर्य का शादर्श स्थापित 
कर गये हैं श्रोर जनता को बतला गये हैँ कि अतुलबलदं चय, 
दुद्मन ओर विपक्षविजय के लिए घीर्यरक्ता की अनियाये 
आवश्यकता है । मर्यांदापुरुपोत्त म श्रीरामचन्द्र के मुखारविन्द्‌ 
से श्रीदजुमान्‌ जी की गुणाधली आदि कवि ने इस प्रकार 


गाई है-- 

शाय दाक्यं बल घेथ, प्राज्ता नयसाधनम । 
विक्रमश्र प्रमावश्च हनूभति कृतालयः ॥ १॥ 
दृष्द्यव सागर वरिय, सीदन्ती कपिवाहिनीयप। 
समाश्वात्य महाबाहुबोंजनानां शत प्छुतः ॥ २॥ 
धर्षयित्वा पुरी लक, रावणान्तःपुरं लदा। 

दइृष्टा सम्भाविता चापि सीता छाश्वासिता तथा॥ ३॥ 
सेनाग्रगा मन्त्रिखुता! किकरा रावणात्मजाः । 

ए्ते हनुमता तन्र एकेम विनिषातिता। ॥ ४ ॥ 


भूयों वान्दिविस्ुक्तेन माषयित्वा दशाननम्‌ । 
लड्ठा) 'मस्मीकृता थेन पावकेनेव मेदिनी ॥ ५॥ 


(१३ ) 


न कालसर्प न शक्रस्प, न विष्णार्वित्तपस्थ च | 

९३ शी ् विज 
कमाणि तानि भ्ुयन्स यानि युद्धे हनमतः ॥ ६ ॥ 
एतस्थ बाहुदीर्थेण, लका सीता च लक्ष्मण: | 


प्राप्ता मथा जयअ्रव, राज्य मित्राणि बान्धवा।॥ ७॥ 

अ्रथांत-शीोर्य, चाठरय, बल, थर्ये, बुद्धि, नी तेसाधन, 
पराक्रम श्रीर प्रभाव ने तो दलुमान्‌ फो हपना निवासस्थान 
ही बनो लिया है। ( हसुमान जी में ये गुण स्वेकपेण विद्यमान 
थे।) जो बानरसेना) समुद्र पर दष्टिपात कर के उदास हो रही 
था उसफो आश्यासन देकर थे सहाबाहु शतयोजन विस्तीर्ण 
सरुद्र को तैर गये। ऊद्ापुर्त श्वेर र:बण के रनवाख का धपंण 
करके उन्होंने सीता से वातब्रीत की झीर उसका धीरज 
बंधाया । सनाएति, मन्दिषुज, सेपक झोर रावण के पुत्र 
( अक्षयदुमार ) इन सब को <ह अ्रकेशे ददुमान्‌ ने ही मार 
गिराया | दिर बन्धन से छूटकर रावण से बातचीत करके 
उन्होने लड़! को इस प्रकार भस्म फर डाला जिस प्रकार अग्नि 
पृथ्वी को जला देती है। दसुगामऊीने युद्ध में जो कोतुक द्लिलाये 
वे यम, एच, विष्णु तथा छुद्रेर के भी नहीं खुने गये । उन्हीं के 
बाहुबल से मैंने सीता, लप्मी, विज्ञय, राज्य, मित्रों और 
बान्धयों को ( पुनः ) प्राप्त किया है। 

श्री हशुमान जी के इसी गुशआम को लक्तय में रखकर 
भारत के सारे वीर शौर योद्धा उनको अपने लिये वीरता का 
आदश पुरुष मानते आये है । इसी कारण घजभराभ्मणी तृतीय 
पाएडव महायोद्धा अजु न ने हनुमान्‌ जी की मूक्ति को सदेव 
झपने सामने रहने वाली अपनी ध्वजा पर स्थापित किया थां, 
इस से अज़ुन का नाम कपिध्वज विख्यात है।मज्ल योद्धा 
झौर विधि शब्म फे. अभ्यासी दइलुमाल जी का नामसयय 


( १४ ) 


करके अपनी कलाओं था करतबों का भारम्भ करते दे । दक्तिण 
देश में थुद्धभ्रिय पीर महाराष्ट्रीं में भ्रीदनुमान्‌ जी का बड़ा 
मान्य है, वे दी उन के मुख्य उपास्य देव हैं। महारा्र ज्ञात 
के अपूर्व उन्‍नाथक छुत्रपति शिवाजी ने स्वनिर्मित दुर्गों छे द्वारों 
पर भाइनुमान्‌ भी की गदापाणि मूर्तियाँ सत्र स्थापित 
की थों। 


भीइनुमान जी सेवाधर्म के भी परमादर्श हैं, मानों दे 
स्वामिभकि के अचतार द्वी हें। “खेवाघमः परमगहनो योगि- 
तामप्यगस्यः” की झसारता सिर करके उन्होंने भक्तिक एक 
मद्नीन झूप दास्यभसाव की खंखार में अवतारणा की थी। यही 
कारण है कि भीरामचन्द्र फे लित्र मे उनकी अद्धांकिनी भ्रौ- 
आनको जी फे साथ उनके परभदास दृनुमान्‌ जी का चित्र भी 
अवश्य रहता है । आजरूल अधिकारप्रियता के गशनभेदी 
कोलाइल काल में भी दृसुमान औ की कठंव्यपर,यणुता वा 
सेवाधर्म दमारे लिए बहुत कुछ शिक्षात्रद्‌ होसकता हे । 


इस इन्द्रियारासता, भोगलिप्सा, कायरता ओर शारीरिक 
दुर्देहावा के पतित ( कलि ) काल में हम भारतवासो परम 
जितन्द्रिय, महातपस्वी, ऋतितितिचल्तु, अखण्ड ब्रह्मयारी 
झतुल बलंधारी, मद्दावीर हनुमान जी के पावनचरित्र की 
उपासना करके अपनी ब्ुटियों को .हटा खकते हें। उन के 
आजन्म ब्रह्मचये ब्रतभारण के अनुकरण की इस खतय राफ्- 
सेवापरायय भारतीय युवकों को विशेष आवश्यकता है । 


आजकल स्ेसाधारण में जो हनुमत्पूजा का मिथ्शा 
विश्वासमूलक, गहित शोर अपरिमाजित प्रकार प्रचलित 
है, दनुमान्‌ जी की कपोलकल्पित, अनघड़, पत्थर की शाखा- 
छुगाकार मूर्तियों पर (6दुर, तेल झादि चढ़ाया ज्ञाता है और 


( १५ ) 


उनकी तुष्टि के लिए महाउपद्रवी बन्‍्द्रों को रोट भर चने 
जिलाए जाते हूँ. उस के स्थान में आ्रायंपुरुषों को घीरपूजा- 
सूलक, सदुगुणप्राहक, सद॒ुपदेशदाथक, दृसुमत्पूजा का प्रचार 
करना चाहिए | भीदसुमान जी के नाम पर व्यायामशालाओं 
ओर व्यायाममंडलियां की यत्न तत्न स्थापना होनी चाहिए । 
उनकी शुभज्ञन्मतिथि हनुमज्जयन्ती के दिन श्रद्धापृवेक डमका 
गुणानवाद ओर गुणसंकीर्सन धोना चाहिए । इसी दिन शौर्य 
प्रद्शक तथा बलविक्रम वर्धक मदलयुद्ध कौशल आदि क्रीडाओं 
का झखाडों में प्रद्शन होना चाहिये, जिससे नवयुवक्त में 
धीरकलाओं की उन्नति के उत्साह की वृद्धि हो | 

उन के गुणगान के कुछ पद्य राष्ट्रीय कवि पं० रामचरित्र 
उपाध्याय की रुचिररचना शामचरितचन्द्रिका से वाचक 
वृम्द्‌ के मनोरअ्नना्थ ओर शिक्षाप्रदांनार्थ नीचे उद्धृत है । 


महावीर हनुमान | 


यद्यपि सश्िव कपीश्वर के तुम थे--यद्द बात रहद्दी है; 
किन्तु 'कपीश्वर' कपे | तुम्हे भी कददता कोन नहीं हे। 
कभी सुकंठ श्रापक्की खमता केसे पा सहूता हे? 
हीरा का गुण कभी काँच में कैसे था ,सकता है ?॥ १॥ 
हनुमन्‌ ! कैखा प्रेम-भरोखा तुमको था रघुवर का, 
यथा फमल का छीड़ कहीं मन रमता नहों श्रमर का। 
उसी भाँति वात्सल्थय-द्यादिक तुम पर उनका भी था; 
स्वामी सेवक के नाते में न्‍्यून नहीं कुछ भी था॥२॥ 
राजनीति में तुमसे हलुमन्‌ ! लंकेश्वर भी हारा; 
कालनेमि आदिक करों को तुमने लड़कर मारो। 
मुम्हं कठिन से कठिन कार्य भी सहृञ् द्वान पड़ता था; 
बसा करते थे जब जैसा समय आन प्रड़ता था॥१३॥ 


( १६ ) 


भाई से हो भीत कपीश्वर छिपा रहा जब बन में; 
निज जीवन की कुछ भी झाशा रही न उसके मनमभे। 
तब हनुमन्‌ |! रसतवर से उसको तुमने तुरत मिलाया; 
देरी-हीन कराथा उस्रको, गया राज दिलियाया ॥ ७४॥ 
राम खोजते थे सीता को बन में जब अकुला के, 
बहीं मिले तुम उनसे ग्राकर, टिज का रुप बना के। 
शमिवान भी रूता का कपि ! तुमने उन्हें दिया था; 
थे हनाश बे पर आशान्वित तुमने उन्हें किया था॥५॥ 
लच्मण का जब लगी शक्ति तब तुम्हीं वैद्य को लाये; 
शोीपषधि को भी जाकर तुमने उनके प्राण बचाये। 
हनुमन ! जो होते न वहाँ तुम जीते लक्मण केसे ? 
प्र के साथ राम भी रिपु से कर लेते रण केसे ? ॥ ६॥ 
आशाम्रत के मल, निराशा-विष के नाशक तुम हो; 
राम-भक्त के भाई हनुमन्‌ | खल के शासक तुम हा। 
तनिक तुम्दारी कभी राम को भूली नहीं भलाई; 
धन्य भरत से खयं उन्होंने की है बहुत बड़ाई॥ ७॥ 
भेद-नीति के सहित विभीषण को भी खूब मिलाया; 
रामचरण पश उसे गिरा कर लंका-राज्य दिल्ाया। 
क्या ऐसी ही कार्य-कुशलता हो सकती बानर में ? 
इसीलिये तुम पूज्य हुए हो हनुमन्‌ ! वसुधाभर में ॥ ८॥ 
बन्धन पाकर धन्य ! राम के लिये दँसे तुम रण मे; 
रावण-गर्घखे नष्ट कर तुमने नगर जलाया ज्षण में। 
किर सीता से मिलकर सागर के उत्तर-तरट आये; 
वीर-शिरोमणि | कपि ऋच्षो से बहुविध मिले मिलाये ॥ & ॥ 
राम-संदेशा लेकर निमेय चले गये लंका मे, 
नुम्दं देखकर भीता सीता हुईं मग्न शंका में । 


. (१७ ) 


तो भी मधुर दृष्त रघुवर का तुमने उन्हें सुनाया 
ओर मुद्रिका देकर उनके भ्रम को दूर हटाया ॥१०॥ 
अब्धि-निकट में बेठ भालु-कपि चिन्ता-मग्न हुए थे 
घारिधि को तरन में वे सब आशा-मग्न हुए थे। 
उसी समय होगये खड़े तुम हन्लुमन्‌ ! कटि कस करके 
विगत-शोक कर उन्हें, चले तुम लंका का हँस करके ॥११॥ 
रामा55्ग्मन भरत से तुमने कदा दौड़ कर आगे; 
सुन कर उसे भरत के मन से शोक दुःख सब भागे। 
सुन प्रिय वचन तुम्हारे मुख से उनके दग भर आये; 
तुम को कंठ लगा कर हनुमन्‌ | राम-मिलन सुख पाये ॥१२॥ 
यों ही जब जब राम भरत आदिक को हुई निराशा; 
हनुमन ! तब तब तुमने उनका संग दिया है खासा। 
स्वामि-भक्त या मित्र-सद्दायक कोन तुम्हारे सम है? 
ओर तुम्दारे तुल्य बायुसुत ! किसमें शम है दम है? ॥१३॥ 
सीता का चूड़ामणि लाकर दिया राम को तुमने; 
जिसे रामने कहा; किया कपि ! उसी काम को तुमने | 
कोई कार्य कभी स्वामी का किया न कच्चा तुमने, 
स्वाम्ति-भक्ति का पाठ पढ़ाया सबको सच्चा तुमने ॥१४॥ 
रघुवर के सुग्रीव विभीषण यद्यपि दास सही थे, 
किन्तु तुम्हारे से वे हलुमन ! स्वार्थं-विह्दीन नहीं थे। 
पक राम थे हृए्ट तुम्हारे, जीवन-धन-सुख-दांता; 
उन्हें छोड़ कर और किसी से न था तुम्हारा नाता ॥१५॥ 


( रै८ ) 


श्रीसरदास-जयन्ती । 
वेशाखसुदी चत॒र्थी। 
व्रजमाया कविमेडल मंडन सर सद्ाकति 
कृष्णु-प्रसम॒ परशास करन केधों दजो रवि। 
उपमा रूपक व्येग्य लक्ष्य ध्वानि कोनिद नागर, 
जगत्‌ उजागर रच्या सवालद पदको सागर ॥ 
( कि रागनगेश त्रिपाठी ) 


भव्या भारतीय सभ्यता और भारत की देशव्पापिनी भापा 
हिन्दी के साठित्य में क्रास्रदास का समुज्ज्यज यश यावश्च- 
स्द्र्श्विफर संसार प्र प्रसरित रहेगा, जबतक संसार में 
हमा हिन्दी त्रिद्यमान है »ऐर जब तक कणिप्रतिसा, शब्दाये 
की ग्मणी चला ओर भणिनिभज्ञी का सहृदयों के हृदयां में 
आदर हैं, तब तक भ्रीसूरदास सम्मान, प्रशंसा, श्रद्धा ओर 
मक्ति के भाजन रहेंगे । 

महापुरुष अपने समय के प्रतिदय, प्रतिधिस्व छौः प्रति- 
निश्चि होते है। श्री सूरद स भी अपने खमय के उस भडिएर्ग 
की जीती जागती सूर्ति थे. जिस को क्रम की १५ वीं शोर 
१६ वीं शताब्दी भे धर्म का हाख हाने पर कबीर, नानक, खेद- 
न्‍य, मीराबाई, तुकाराम, रामदास और तुलसीदास ने परिष्कृत 
कोर परिचालित फिया थ।, ओर वेग्णवभक्त कवियों ने उस 
को एक नवीन दी रूप वेदिया था। भकक्ते का लक्षण “पूज्येष्ब- 
जुरागः भक्तिः” है, अर्थात्‌ पूज्यों में अ्रनुगाग को भक्ति कहतेहं। 
झसब से पूज्यतम परमात्मा में प्रेम था अनुराग का अतिरेक ही 
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भक्ति की पराकाष्टा है। उससे प्रेम में टटलीनता भर आत्मस- 
मपण ही भक्ति फा खरूप है | भक्त विश्वास रखता दें कि 
परभात्मा मेरी तुच्छु भक्ति का स्वीकार कररहे दे | वह मज़ुस् 
मूल महेशकी प्रत्यक मक्ललकामना में संतुष्टिका अनुभव करता 
है। यह सताष के साथ कहता है-- 


“आपकी जिस में दा मरज़ी, वद सुसीबत अच्छी । 

झापकी जिस म॑ खुशों हां, वा मल्ाल अच्छा दे ॥” 

भावात्मक भक्ति के श्रतिरिक्त उसकी दृष्टि में कर्मकांएड 
और श्ाजका एड सब कुछ व्यर्थ वा तुच्छ है। 

भक्ति का मार्ग नवीन नहीं है। वेद भगवान की अश्रनेक 
क्रूवाओं में भक्ति की महिमा गाई गई है। स्व उर्पाबिदों की 
सारभूता श्रीमद्भगवद्गीता में भी योगिराज कृष्ण नेअज़ु न 
को भक्तिमाग की श्र छता समभाई है ओर सब करों को अपने 
भजनीय परमात्मा को समपंण करने का उपदेश दिया है। 
बौद्धधर्म के महायान संप्रदाय में भी भक्ति की महिमा पर 
बड़ा बल दिया गया है।जैनधर्म में भी जैनतीथंडूरों की 
भक्त का शेष विधान है। पुराण भो भक्तिभाव से शुत्य 
नहीं है. मुसल्मानी मत का सूफी संप्रदाय भी भक्तिमागें का 
झूपानतर मात्र है । 

श्रीगामातुनाचार्य ने वेदान्तदशेन पर ओभाष्य रच 


कर डसकोी भक्तिमार्गपरक व्याख्या की है। उनकी शिष्यपरम्पर[ 
में रामानन्द का आविशभाव हुआ, जिन्होंने दक्षिण से आकर 
इच्तर भारत में सक्तिमार्ग का पूर्ण प्रचार किया। भक्ति को 
महिमा गाते हुए वे कद्दते हैं कि भक्ति से नीचातिनीच मलुष्य 
भी परमपद्‌ पालकता है। रामानन्द के शिष्य कबीर ईए१ 
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उन्होंने भक्ति के प्रवाह को और भी अधिक वेग से बहाया 
ओर हिन्दी में अपनी पद्यरचना करके अपने समकालीन और 
आगामी सुधारकों तथा भक्त कदियों पर विशेष प्रभाव डांला। 
कबीर तिराकार और निगुण ब्रह्मै की भक्ति का ही उपदेश 


देते थे। वे अवतारबाद, मूक्तिपूजा ओर मतमतान्तर के वक्त- 

पात का खणडन करते थे। कबीर के ग़ुरु-भाई रामानन्द के 
जे 

अन्य शिष्य रेदास चमार, सेनभगत नाई और धन्ना खटीक 

ने भी उसी मागे का अनुसरण किया नानक के भजनों में भी 


वही एकेश्वरवाद भक्ति, ओर नामस्मरण की ही महिमा 
वर्णित है । तीर्थ, बत, मूर्तिपूजा और पुरोहिताई का घही खरंडन॑ 
है, जो कबीर की वाणी में सुन पड़ता है । दादृदयाल का भी 
यही दाल है। पन्द्रददीं और सोलहवों शताब्दी में भक्ति की 
पवित्र मन्दाकिनी इसी क्रम से बहती रही। एक निराकार 
परमेश्वर की भक्ति, गुरुकी भक्ति तथा खदाचार की कलकल- 
ध्वनि कर्ण कुहुर को तृप्त करती रददी । 


परन्तु सोलहवीं शताब्दी में भक्तिमा्ग का यह प्रवाह 
दसरी ओर को चलपड़ा। निराकांर ब्रह्म की भक्ति जनता के 
भावुक हृदयां को संतोष न देसकी । दुर्बल मनुष्यों का चश्चल 
मन निराकार निरञध्जन पर स्थिर न रहसका | “इतिहास 
अपने आप को दोददराता है” ( प्रांड/09 7७ए०॥४8 80/) 
यह प्रसिद्ध कहावत है इस के अनुसार संसार में मनुष्य के 
हृदयदोब॑तल्य और मनश्धाध्चल्य ने आदि में विशुद्ध निराकार- 
बादी वैदिक तथा एक प्रकार से निरीभ्वरवादी बौद्ध जैन 
शादि संप्रदायों में भी आगे चल कर साकार उपास्पदेव को 
ला बिठलाया है। मुसलमानों फे 'वहरद्‌ उदला शरीक' ता 
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मकों को भी चोथे आसमान पर तख्त-ए-जमरू दी पर 
आसीन करदिया है। फिर भावुकता के मूलाधारपर संस्थित 
भक्तिमार्ग उससे केसे बचसकता था | मानवीय हृदय का प्रेम 
प्रवाह उसका निराकार से हटाकर साकार की ओर ले चला । 
निराकार निशुण परखब्रह्म के स्थान में सगुण ओर साकार 
परमेश्वरकी भक्ति प्रचलित हुदं। समस्त देशमे साकार भक्तिका 
स्नोत बड़े बेगसे फूट पड़ा। वेष्णवभक्त कवियों ने भारत भर को 
उससे आप्रावित करदिया। भारतीय जीवनपर वेष्णव साहित्य 
का बड़ाप्रभाव पड़ा, जो श्रवतक विद्यमान है। भक्ति के ५ प्रकार- 
१ शान्त, २ दास्य, ३ वात्सथय, ४ सख्य ओर ५ श्टज्ञार माने 
जाने लगे | कवीश्वर तथा भक्तशिरामणि सूरदास के आंवि- 
भाँव का गौरव इसी समय को प्राप्त है। 


श्री सूरदास का जन्म संवत्‌१५४०विक्रमीय तथा खर्गारोहय 
संयत्‌ १६२०विक्रमीय में कहा जाता है। वे सारस्वत ब्राह्मण 
थे। उनके साता पिता द्रिद्र थे और दिहली के पास “सीही”। 
ग्राम में रहते थे। वहीं सूरदास का जन्म हुआ था। उनके 
पिता का नाम रामदास था। सूरदास ५ या ६ भाई थे। सूर- 
दास के अतिरिक्त ओर खब प्राता मुसलमानों के हाथ से 
चीरगति को प्राप्त होगए थे । भक्तमाल्न में लिखा हे दि सूर- 
दास जन्म के अन्धे थे, परन्तु उनकी कविताओं में नाना रंगों 
ज्योति और अनेक प्रकार के द्वाव भावों का ऐसा यथार्थ 
बर्णन है जो केवल सुनकर अनुभव नहीं किया जासकता। 
किंवदन्ती दै कि पहिले वे अन्धे न थे। एक वार एक युवती को 
देखकर उस पर मोहित होगए और अपने नेत्रों का श्रपराध 
समभ कर उन्होंने अपने दोनो नेत्रों को दो खुद्यों से फोड़ 
डाला | सूरदास की कृति में ३ अन्थ है। 
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(१) सूरसागर (२) सूरसारावली (३) साहित्य खहरी वा 
दैश्ििकूट | सूरसागर सब से बड़ा है, बह १२ स्कन्धों में सवा- 
लाख पद्यों से परिपूर्ण है. इस में श्रीमद्धागवत के ्राधार पर 
कथाओं का बड़ा ही मनोहर वर्णन भजनों में किया गया है। 


उनकी कविता में कला »र शक्ति का विलक्षण सम्मिश्रण 
है, वे त््जभाषा साहित्य के सूर्य माने गए हैं । “सर सूर 
तुलसी ससि” की कहांवत सब का जिह्ना पर है। इसमें सरदेद 
महीं कि उनका कवित्वालाक अश्रनन्त विश्व को सूथ के 
सभान झलोडछित कररद्दा है। उनके काव्य का प्रकाश श्रीमानों 
के प्रालादों और रह्ढो के कुटीरों में समान रूप से पड़ 
रहा है । 


श्रीतुललीद!स में दास्य भात्र हे, परन्तु सूरदास वात्सट्य, 
सख्य ओर #टंग र भाव से परिपूर्ण हैं। साफारवाद और अब- 
तारघादका कुछ समवाय सम्बन्धसा है| पन्द्रहतरीं शताब्दी का 
भक्तिमार्ग एक निराकार ईश्वर के अतिडक्त ओर किसी को न 
मानता था, परन्तु सोलहवीं शताब्दी में बह एक साकार परमे- 
एयर को प्रवान मौन कर उसके अनेक अ्रवतारों की भी भक्ति 
करने लगा थां | परमेश्वर के दश अबतारों में से मुख्य राम 
झोर कृष्ण भक्तिभार्गी कवियों के आराध्य देव बनगये थे। 
शमभक्ति तुललीदास का ओर कृष्ण क्त सू/ दास का विषय 
है। कृष्ण अवतार की भक्ति उसमे तदलानता, आत्मविस्मृति, 
विरक्ति, कृप्णुविरह में व्याकुलता, श्रन्य देंबी ओर साधनों की 
गोौणता, गुरुठदिमा ओर खसत्संगमदिभा खूरदास के यही 
सिद्धान्त हैं । 


परन्तु सूरदास मुख्यतः सिद्धात्तो घमंस स्थापक, धर्मो पदे- 
शक या खुधारक नहीं दें शोर न इन दपष्टियों से हमको उन 
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की सभमाजोचना द.रनी चाहिए। बे प्रधानतः महाकवि, छुभक्त, 
झोर सुगायक हैं | थीए क्लागवत के कथानक के आधार पर 
उन्होंने सवथा स्वतंत्र मोजिक रोति पर एक उच्चम महाकात्य 
की रचना की है। कविता तथा भक्ति का मूलस्रोत भाधुकता. 


हल्लीनता और प्रतिभा हैं। कि बनते नहीं उत्पन्न हाते है 
( "028 #ए6 90॥7, 70६0 गात्प॑ ) | प्रकृति ने 


भःवुकता और प्रतिभा दी है, यही कवि है। भातं से और 
प्रेतस जब उसका हृदय भरकर छुलउ ने लगता है, तब वह कविता 
के रूप में स्वयं प्रकट हो जाता है। उपमा, अनार, पदलालित्य 
झोर छुन्दां के विचार की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती 
पसे विचार तो कविता को क्त्रिम बनादेत हैं ।जा सच्चे 
कति हेँ उनकी कविता स्वयमेव श्रलड्ड' रो से अगमगाने लगती 
है। जो कवि नहीं हैँ उनकी रचना अलइ्डागं से लादी हुई होने 
पर भी कविता नहीं करलासकती। स्वासाविक कविता ए स्था- 
साविक अधाह दहांता हैं | प्रसाद ओर माधचुय उस की >शेषता 
हैं। वाल्मं कि, व्यास तर कालिदास स्वाभाधिक कवि थे. श्रत 
पवय उनकी कविता का सुरदर प्रवाह उम्रड़ उम्ड कर बदहता 
है। हिन्दी मे सूर ओर तुलसी स्वामात्रिक क/घता के सर्वोत्कृष 
निद्शन हैं। सूरदास की कविता में रृष्ण क्री बाललीला तथा 
गोचारणजल्ञीला आदि प्रसंग अति मनोहर है । प्राकृतिक 
हश्यों का वर्णन सूरदास ने हिन्दी में सब से अच्छा 
झोर सबिस्तर किया है। उनका ग्पेपियों ओर रृष्ण का 
प्रमवर्णन सदाचारकी सीमा का उल्लह्नन करगयां है| सदाचार 


भक्तिमार्ग का प्रधान श्रह्ञ है। कल उपेक्षा का प्रभाव 
कवियों और पाठ कौ पर कभी अच्छा नीं पडसकता |कऋ 





#साहित्यसप्राट्‌ श्री पं० धयोध्यालिह जी उपाध्याय दरि 


शोध ने सरसागर के विषय में केसा ललित लिखा है-- 
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कई स्थानों पर सूरदास की कविता में अश्लीलता आ 
गई है तथापि उनकी भक्ति का आवेश उनके अवगुण को ढक 
देता है । सूरदास की भक्तिमयी शाह्ञारिक कविता और विहारी, 
मतिराम ओर पद्माकर आदि एकमात्र कवियों की कविता मे एक 
विशेष अन्तर है । स्रदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि भक्त 
कवियों ने सांसारिक बेभव को परित्याग कर ऐेहिक वासना झं 
को दमन करने की चेष्टा की है। यही उनका प्रधान लद्॒य रहा 
है। विहारी, पद्माकार आदि श्शक्गाररस के दीक्षागुरुओ के विषय 
में यह बात नहीं कही जासकती। क्या उन्होंने भक्ति के आवेग 
में आकर सांसारिक वेभव की कामना कभी छोडी है ? शज्ञार 
रस के वर्णन में तो उन्होंने अपनी कृष्णभक्ति की पराकाष्ठा 
दिललाई है, परन्तु क्या उन्होंने कभी अपने जीवन में भी भक्ति 
भाव प्रदर्शित किया था ? उन के नखशिख वर्णन में अध्यात्म- 
बाद अथवा भक्तिवाद दुलेभ है । कविवर विहारीलाल पद्माकर, 
मतिराम राजसभा के रत्न थे। उन की प्रतिभा राजसभा की 
शोभा थी। वे विश्वकवि नहीं कद्दलासकते। उन की ऋृति 
विद्वानों की विभूषा दो सकती है पर वह सर्वसाधारण की 








सूरसागर के बालचरित वर्णन को चारुतों अवर्णनीय है, 
वान्सल्य-रस उसमें छुलकता मिलता है। कहों कहीं शान्तरस 
की उच्छूवासमयी पावन धारा प्रखर गति से प्रवाहित है, वीर 
रस का भी अभाव नहीं है, अन्य रस भी यथास्थान बड़ी 
निपुणता के साथ श्र॑कित हैं, किन्तु श्ट|गार रस ही उसका 
प्रधान बर्णुनीय विपय है | सप्रस्त ग्रन्थ »? गार रस से प्लावित 
है । इस प्तावन का प्रमप्रधाह बड़ा ही मनोहर है, किन्तु उसमें 
#टगार रसके अभव्य ओर अमनोरम आवत्त भी विद्यमान 
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सम्पत्ति नहीं है। घह विलास की सामग्री है, पूजा का पात्र 
नहों है। उस से मस्तिष्क में उत्तेजना उत्पन्न होसकती है, 
पर हृदय में शान्ति नहीं विराज़सऋती । उन के भांवों में 
तलहलीन होकर रसिक भ्रात्मविस्पृत होसकते हैँ पर उन में 
जांगृति नहीं आसकती | 


हम को नीरक्तीरश्राही ओर विवेकी बनकर श्रीस्रदास के 
महाकाव्यवारिधि मे से आह्य ओर शिक्षाप्रद अंश को ग्रहण 
करते रहना चाहिए और उनको अपनी मातृभाषा हिन्दी के 
सर्बोत्कूष्ट राष्ट्रीय महाकवति के रूप में मान्य और आदर देना 
उचित द्वे । वे काव्यवीर के रुप से हमारी पूजा के पात्र है। 
सूरदास की कविता के कुछ उत्तम नमूने नीचे उद्धृत किए 
जाते हूँ जो संकीर्तन के लिए भी उपयोगी होसकते हैँ-- 


बिलावल 
चरन कमल बन्दों हरि राई। 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दरलसाई ॥ 
थदिरो सुने मूक पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई। 
सूरदास स्वामी करुनामय बार बार वन्दों तेहि पाई ॥ 
कान्हरा 
श्रविगत गति कछु कदहत न आदे। 


ज्यां गूंगे मीठे फल को रस श्न्त्गंत ही भावे॥ 
परम स्वाद सब ही ज्ु निरन्तर झमित तोष उपजाबे। 
मन वॉनी को अगम श्रगोचर सो जाने जो पावे ॥ 
रूप रेख गुन जाति ज्ुगति बिन्षु निरालंब मन चक्रत धावे। 
सब विधि अगम घिचारहिं ताते सूर सगुन लीलापद गाघे ॥ 
सकदईरी, चलि'चरन सरोवर, जहाँ न प्रेम वियोग। 
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जहेँ प्रम निसो होतनदि कबहूं, वह सागर सुख्जोग॥ 
जहाँ सनक से मीन हंल सिर. मुनिजन नस रवि प्रभा प्रकास। 
प्रफुलित कमल निमिष नहि सलि ड्र,गसुज्जत निगम सुधास ॥ 
जिद्दि सर सुभग मुक्ति मुक्तांफल, सुकृत अद्वत श्स पीजे। 
सो सर छाँडि कुवुद्धि विहंगम, इहाँ कहां रहि कीजे ॥ 
लछमी सहित होत नित क्रीड़ा, सोभित सूरजदास। 
हाय न सुहत विषय रस छीलर, वा समुद्र की झस  ॥ 
मना रे, तू करि माथव सा प्रीति। 
काम क्रोध मद लाभ माह तू. छाँडि सबें िपरीत ॥ 
भोरा भोगी बन पझमे, मोद न माने ताप। 
सब कुसुमनि मिलि रस करे, ध्मर बंधाये आप ॥ 
सदा सँघाती आपनो, जिय को जीबन पान | 
सो तू बिसरयो रूहज ही, हरि ईश्वर भगधान ॥ 
प्रभु एरन पाधन सखा, भ्रानन हूं को नाय। 
परम दयालु छृपालु प्रभु, ज्ञीवन जाके हाथ ॥# 
सजन कुटुम परिजन बढे, सुत दारा चन घाम। 
सहासूदद विषधयो भया, वित आकर्यों कभ॥ 
कह जानो (यो ) कहँदा मु. ऐसे कुमति कुमीच | 
हरिसों हेतु विचारि के, सुख चाहत है नीच ॥ 
जो पे जिय लज्जा नहों, कहा कहों सौ बार। 
पकहु धंक न हार भजे, रे सठ सर गंवार॥ 


कहते हैं कि यह पद्य श्रंसूररास जी ने मुगलसप्रार 
व्स्लीए्चर अकबर को गाकर सुनाथा था। 
सारग॑ 
गोविंद प्रीति सबन को भानत | 
जेदि जेदि भाव करी जिन सेत्रा भनन्‍्तगंत ही जानते ॥ 
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शवरी कटुक बेर तजि मीठे चाीखि गोद्‌ भर लाई। 
झूठे की कछु शंक्र न मानी भच्छु किए खत भाई॥ 
सनन्‍तनभक्त भिन्र छितकारी श्याम विदुर के आए। 
झातिरस बाढ़ों प्रीति निरन्तर साग॑ मनन हे खाए ॥ 
कोरव काज चलते ऋषि शापन साग पत्रद्दी अघाये। 
सूरदास कखरुनानियान प्रश्चु सुग युग भक्त यढ़ाये # 


केदारा 


विनती झुनो दीन की ड>तदे केसे तब गुण गावे। 
माया नटिनि लकुट कर लीन काटिक नाच नचाने ॥ 
दर दग लाभ लागि ल्ये डोलति नाता स्थांग करायें। 
सुमसो कपट कराठति प्रभुजू मेरी बुद्धि श्रमाने ॥ 
मन अभिलाष नरंगनि करि करि मिथ्या निसा जगाये। 
स्तोचत सपने में ज्यों संपति त्यौ दिखाय दौराखे # 
महा+तरदनी मोह आत्मा मन करि झहूघादि सगाये। 
ज्यों दूती पर बचुहि भारि के लें परपुरुष दिखायें ॥ 
मेरे ता तुम ही पति तुम गति तुम समान को पाघथे । 
खूरदास प्रभु तुमरी कृपा बिचु को मो दुख बिसरायें #॥ 


राग धनाओञी 
कितक दिन हरि सुमिरन बिन खोये। 


परनिन्दा रसना फे ससमे अपने पर तर योये ॥ 
सेल लगाई कियो रुश्िि मदन वश्यहि मलि मलि धोये। 
तिलक बनाइ चले स्वायो ढहे 'चचयति के मुख जोये ॥ 
काजल यली ते सब्र ज्ञग कंपत ब्रह्मादिक हूं रोये॥ 
घूर अधम की कहों कौन गति डद्र भरे परि सतोये # 
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केदारा 
माधव जू नेकु हटकफौ गाइ # 


निर्सि वासर यह भ्रमति इत उत शअगद् गद्दी नदि जाइ ॥ 
छुघित बहुत अबात नाहीं निगम द्वुम दल खाइ | 
अणदश घट नीर अंचवें तथा तऊ न बुझाइ ॥ 
छु्ठटू रसहूँ धरत आगे बहे गंध सुदाद । 
झोर अहित अ्रभच्छ भच्छुति गिरा वरनि न जाइ ॥ 
व्योम घर नद शैेल कानन इते चर न अघाद । 
ढीठ निुर न डरति काह त्रिगुण व्है समुदाइ ॥ 
हरे न खल यल दनुज मानव सुरनि शीश चढ़ाइ। 
रुचि पिरखि मुख भोंद छबीले चलति चितहि घुराइ' ॥ 
नील खुर जाके अरुन लोचन स्वेत स्रींग सुद्दाद | 
दिन चतुदंश खेत खूदति सु यद्द कद्दा समाइ॥ 
मारदादि शुकादि मुनिज्ञन थके करत उपाइ । 
ताहि कहु केसे कृपानेधि खकत सूर चुराई ॥ 


बिहाग 
हृदय की कबहुँ न जरनि घटो। 


बिनु गोपाल बिथां या तन की केसे जात करी। 
अपनी रुचि तज्ञितही तित खेंचति इन्द्रिय ग्राम गटी ॥ 
होति तहीं उठि चलति कपट लगि बाँचे नयन पटी। 
भूठो मन भूठी यह कायः भूठी आरभटी ॥ 
अरू भूठटनि के चदन निहाग्त मारत फिरत लटी | 
दिन दिन हीन छीन भई काया दुख जंजाल जटी ॥ 

चिता गइ अरू भूख भुलानी नींद फिरत डचटी। 


# गाज गो, इन्द्रिय । 
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मगन भयो माया रस खम्पद समभत नोहि हटी ॥ 
तापर मेंड चढ़ी नाचति है मीचति नीच नटी । 
खेंचत स्वाद स्वान पातर ज्यों चातक रटत ढटी ॥ 
सर जलधि सिंयचे करूना निधि निज जन जरनि मिटी । 


केंदारा 
अब के नाथ मोद्दि उधारि। 
मग़न दी भव अंबवुनिधि में कृपासिन्धु मुरारि। 
नीर अतिगंभीर माया लोभ लहराति रंग ॥ 
सखये जाति अगाध जल में गहे झाह शअनंग। 
मीन इन्द्रिहि श्रतिहि काटति मोह अ्रघसिर भार ॥ 
पग न इत उत घरन पाचत उरफि माह सिधचार । 
काम क्रोध समेत तृप्णा पचन अति भकभोर ॥ 
नाहि चितवन देत तिय खुत नाम नौका ओर। 
थकक्‍यो बीच बिहाल विहृबल सुनो करुनामृल । 
श्याम भुज गद्दि काढ़ि लीजें खूर ब्रज के कूज ॥ 


सारग 


माधव जू मन दृठ कठिन परयो ॥ 
यद्यपि विद्यमान सब निरखत दुःख शरीर मरयां ॥ 
घारबवार निर्िदिन अति आतुर फिरत दसो दि लि चाये। 
ज्यों सुक सबर फूल विलोकत जात नहीं बिन खाये ॥ 
क्लुगज्गुग जन्म मरन अरु बिछुरन सब समुकत मतिभेव: 
ज्यों दिनकर उलुऋ नहिं मानत परी आनि यह टेव ॥ 
दो कुचील मतिहीन सकल विधि तुम ऊपालु जगजान | 
सर मुधुप निशि कमत्न कोष वश करो कृपा द्निमान ॥ 
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कान्हरा 


तुमरी कृपा कृपालु गुसाई में अपने अज्ञान नम जानत। 
उपजत दोष नयन न्दि सूकत र की किरन उलूक न मानत ॥ 
जब सुलनि।घ हरि नाम मद्दातम पायो है नादिन प देचानत | 
परम कुबुद्धि तुच्छ रसलोभी कोड़ी बदले मगरज छानत ॥ 
शिवको घन संतन को सरवस महिमा वेद पुरान बख्ानत | 
इसे मान यद्द सूर महाशंठ हरि नग बदलि मदहाखल झानत ॥ 
काम्हरा 
दीनानाथ अब घार तुम्हारी । 
धतित उधारन घिरद जानिके बिगरी लेहु सँभारी # 
योलापन खेलत ही खोयो युवा दिषय रख माते। 
बुद्ध भये सुधि प्रकटी मोको दुखित पुकाग्त नाते ॥ 
छुतनि तजो तिय तजो भ्रात तजि तन त्वच भई जझुन्यारी। 
अचन न सुनत ८रन शनि बॉकी नयन भये जलधारी ॥ 
पलित फेश कफ कंछ विराध्यो कल न परी दिन राती। 
माया मोह न छांडे दृष्णा ये दाऊ दुख दाती ॥ 
झय या व्यथा दुर करिबे को और न समरथ कोई। 
सूरदास अधशु करुनाखागर तुम ते हाइ सु दवाई ४॥ 
सारू 
मेरी तो गति पति तुम अश्तहि दुख पाऊ। 
हों कहाइ तिहारो अब कोन को कहाऊेँ ॥ 
कामथेनु छाॉड़ि कहां अजा जा दुह्दयऊं। 
हय गयंद उत्तरि कहा गदंभ चढ़ि जाऊ ४ 
कच्यन मरि सालि छारि कॉच गर बेंबाऊंँ॥। 
कु कुम को तिलक मेंदि काजर मुझ लाऊ ॥ 
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पाटम्वर अम्यर नजि गूदर पहिराऊँ। 

अस्य को फल छाॉडि कहा सेवर को ध्याऊ ॥ 

सागर की लहरि छाँडि खार कत अन्हाऊँ। 

सूर फूर आंधरो में छार परयो गाऊं ॥ 

देवगाधार 
मेगे मनन अनत कहाँ सख पाते । 
बैसे उड़ि जहाज को पंछी फिरि जहाज पर शआचे ॥ 
कमल को छोॉँड़ि महातम ओर देव को धाथे। 
प१रमगंग को छॉड़ि पियासो दुमसि कूप खनायें॥ 
जिन मधुकर ».्वुजरख चाय्यो क्यों करौोलफल खाबे। 
सूरःस प्रभु काभधेनु तजि छेरी कोन दुह्यावें ॥ 
भीसूर दांसजी की प्रशंसा में भी एक पद्यावली 
दीजाती दे- 
मरवी 
सूर फो अन्धा कोन कहे ? 

करे लोक का जो शालाकित अन्धा वही रहे ! ॥१# 
बया प्रभु ने ध स्यक्त दिखाया दीप तले सम इप ? 
नहों, घोर तम में दिलाया दीपक दिव्य अनूप ॥ २ # 
दिये बाहिरो चकाचोध से सबके नेत्र बिगाड़, 
झन्‍तद थि किन्तु दी तुमको-सभी हटाई झड़ ॥ ३ ॥ 
नेप्ररहित हो उस अथाह की पांई तुमने थाह, 
नेत्रसहित हम थके भटकते नहीं सूभती राह ॥ ४ ॥ 
गही झृष्ण ने बाँह तुम्हारी हुई न अड़चम नेक, 
तुम्हे कृष्ण ही थी सब दुनिया-थे तुम दोनों एक ॥ ५ ॥ 
जिस अहृश्य न अन्धक्रप से खींच किया दुख दूर, 
केदू उसी को किया दृद्‌य में, हो तुम सचमुच घूर ! ॥९॥ 
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कहीं न देखा सुना गया था सूरश्यांम का सांथ, 
लेकिन तुमने कर दिखलाया घह भी हाथो हाथ ॥ ७॥ 
शलऊूार-ध्वनि-रस-मय निकलो हृदय -वेणु से तान, 
वही हमारे लिए बनगई मधुर अलोकिक गान ॥ ८ ४ 
जिस सरू्ूतक्ति-तक््व को उसने फेलाया सब ठौर, 

उसे भूलकर हन्त ! हुए हम झाज ओर के ओर ॥ & ॥ 


बद्रीनाथ भट्ट । 


भीसूरजयन्ती की पव्वपद्धति के गृह्य तथा खामाजिक 
झृत्य अन्य महापुरुषों को जयन्तियों के दी समान है । 


श्रीशिवराज-जयन्ती 


चा 
श्रीशिवांजी-जन्मोत्सव । 
५७०५०२७०९८-<८<€*४ 


देशाख खछुदि अक्षय ततीया । 


घत्र ग्रद्म य क्षत्र च सम्यठ्यो! चरतः सह । 
ते जोक पुरध प्रज्ञेष यत्र देवा सहाग्निना॥ 
यज्जु० थश्र० २० | मं० २४ ॥ 


यद्भवंद की उपय क्त भ्रति में इस सत्य सिद्धान्त का 
प्रतिपादन कियागया है कि जहाँ ब्रह्म ओर ज्ञात्र तेज का साथ 
साथ समान विकास द्वाता हे, वही पुण्य लोक है, वहीं पवि 
बता वास करती है | सब प्रकारकी पूर्ण पवित्रता से ही किसी 
राधू का पूर्ण अन्युद्य हाता है। इस सनावन सिद्धान्तातुसार 
जहाँ ब्रद्याबल के काप ब्रह्मांप महर्षि सुनि आदि धर्मंसंथापक 
शोर धर्मापदेष्टा आधाये समय समय पर घर्मसंस्थापनार्थ 
संसांर को अपने प्रादर्माव से पत्रित्र करते है, वह। क्षात्र-तेज 
के पुज राजर्षि ओर राजन्यवर्ग भी धर्मरक्षा्थ अपने आबि 
भाँव से वछुन्धरा को कृतहृत्य करते आये हैं। भव्य भारत 
भूमि उभयप्रकार के लोकमर्यादाव्यत्रस्थापको के लोककर्या- 
णुकर कर्मकलाप से सेकड़ों वार धन्य होचुकी है। जहाँ 
वशिष्ठ, वाल्मीकि, व्यासभभति ऋषिभ छ उसकी भ्रीजृद्धि 
कर चुके हैं, वहाँ मर्यादापुरुषोत्तम श्री राप्चन्द्र भर कमेयोगि- 
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राज श्रीकृष्ण वन्‍्द्र आदि दूसरो भर णो के राजर्षिगय भी भौरत- 


घर्ण का गोरव बढ़ागए है, परन्तु उन्होंने आजकल के रूढि 
ऐनिहासिक काखसे पूर्व भेता ओर द्वापरयुग में प्रादुभूत 
होकर घर्मराज्य की स्थापना को थो, वर्तंग्राग कलिकातत में 
उनकी उपमभा की प्रोसि अ्रसम्मव है । हाँ, इस घार कलियुगके 
बर्दधान ऐपिदालिक काल में भी एक एसे वीरशिराोभणि बुप- 
शा्ंल ने जन्म लेकर भारतमाता का संकटमोंचन ओर झआर्य- 
धर्म की रक्षा ऐसे दारुण विपतक्तिकात में की थी, कि जब 
आयेसन्तान परपद्दुलित और दांस्य श्ाहला में बद्ध होचुफी 
थी कि उसके नामग्रदण से बेडिक धर्मावनल!म्बभात्र श्रपनों 
रसना को पवित्र शोर अपने मस्तक को ऊंचा कर सकते हैं। 
उसने भारत की चारों दिशाओं में विधर्मी माहम्मदी शासन 
स्थापित होजाने पर भी आयराज्य फो स्थापना करके भारत 
माता का मुख उज्ज्वल किया था। ञआाज उसी धमचुरीण 
घीर/प्रणे के पवित्न चरित्र के कीतेनका सुप्रसंग उपस्थित है। 
झोज हम जिस आयंधमेरक्षक गाब्राह्मणपालक ब्ुपपुकुद- 
मणि की जयन्ती वा जन्मोत्सलव मना रहे हैं उसका लोक- 
कट्याणकारक नॉम शिएरराज था शिवाजी विख्यात था। 
दक्षिणापथ की वीर प्रसविनी महारा्रभ[मि उसको जन्म दे हर 
थशम्विनी हुई थी। महाराज शिवाजी,रघु, दिलीप, राम प्रताप 
झादि धर्मराज्य संस्थापक राजपियाँ को जन्म देनेवाले सबे* 
भष्ठ सूयवंशके कुलांकुर थे। जिल खमय मुगलकुलाह्वार और ड- 
जेब ओर उसके अनुयायियों की कराल कृपाण बेदकोप के 
बच्तक पिप्रसरों और सारतसन्तान की अवलम्ब गोमाताओे रक्त 
से नित्यंप्रति तृप्ति ज्ञास कररही थी, उसी समय महाराज 
शिवाजी ने मरहदा सामनन्‍्त शाहजोराज को धर्मपत्नी जीज़ा- 
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थाई की कोल से विक्रमोय सं० १६८४ के वैशांख मास कौ 
अतक्तय तुनीया को अत्याचारियों के श्रन्तक परशुराम जी की. 
अयन्ती के पुएय द्नि अन्म खेकर दीना हीना भारतमाता के 
डुःसमाचन की शुभ सूखना दी थी। शओरीशिदाजी की माता 
धीर छ्त्राणिया के समान तेजस्वी स्वभावसे युर थी। शिवाजी 
के पितामद् माक्तोजी राव ओर उनके पिताके अवशुर यवनराज्य 
निज्ञामशाद्यी के सेवक यादवरायव में जिरकाल से अनदन चत्वी 
भथ्राती थी । अब शिवाजी अपनी माता के गे में द्वी थे, तब 
उनके पिता शाह ज्ञी अपने श्वशुर याद्वराष की सेना का ब्यूद 
मेदन करके भाग आए थे | उनके साथ उनकी गर्भबती पत्नी 
जीजाबाई भी घोड़े पर चढ़कर डनकी सहगा।मिनी बनी थी, 


किन्तु गर्भ मार के कारख घोड़े की पीठ पर भागने में असमर्थ 
रहने के कारय उसके पिता यादपराव ने उसको बीच मे दी 
झापकड़ां था और उसको अपने घर लेजाना चाद्दा था। 
परन्तु उस पतित्रता बीरपत्नी ने (ता की भत्सेना करके 
अपने पति के उस विद्वेषो फे घर ज्ञाना स्वीकार नद्दों किया 
झोर विवश होकर यादवराब की अपनी पुत्रीको अपने जामाता 


कैशियनेरीदर्ग में निवास के लिये भेज देना पड़ा था| इसे 


ढुर्ग में शिव्राड़ी का जन्म हुआ था; श्रोर यहीं अपनी माता की 
भोद में पलकर उसने उसके स्तनपान के साथ उसको तेज- 
सविता को भी ग्रहण किया था। झाध्ची माता जीजाबाई प्रति: 
दिन रामाथण और महाभारत की कथा खुना करती थी । इस 
से बालक शिवाजी के हृदय में भी बाल्यावस्थां से ही धार्मिक 
संस्क्रार बद्धमूल दो गये थे । मांता जीआबाई देवगिरि के वंश्न 
की कन्या थी | उस वंश को जिस प्रकार अत्याचारों अल्ाइ- 
द्वीन खितज्ञों ने नए स्रष्ट किया था; उसकी कथा पिठतृप्रस्परा 
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से उसके कानोमे पड़ती चली श्राती थी। बालक शिवा जीको पईँ 
यह मर्मभेदी वृत्तान्‍्त सुनाया करती थी। इससे शिशु शिवाजी 
के बालहृदय में मुसलमानों के अ्रत्याचारों के प्रति घृणा के 
भाव चैठगए थे। जब शिवाजी शेशवाबस्था को अतिक्रमण 
करके कुमार बने, तब वे अपने पिता के साथ यचन राजधानी 
बीआपुर में जाकर रहने लगे ओर तीनवषे ८क चहाँ रहे । 
वीजाचुराधीश नवाब के आदेशानुसार पिता शाह जी ने उन 


को उक्त नवाब के दरवार मे उपस्थित होने की झञाश्षा दी तो 

उन्दीने उस समय की प्रचलित प्रथानुसार दरवार में नवाव 
को साप्टाह प्रणाम करने में आनाकानी की ओर साधारण 
पुरुषों के समान ही नवाब को भी नमस्कार किया। यह उनके 
याल्यावस्था से द्वी 'मानधनांग्रयायी' हागंका प्रबत प्रमाण है। 
द्रबार को जाते हुए कुमार शिवाजी ने माग में एक वधिक 
को गोघात करते देखा । उजकी गोरत्ञक कझान्नवृत्ति इस दय- 
नीय दृश्य और घोर श्रत्याचार को सहम न करसकी और 
उसने तत्कान्न वधिक का तलवार फे घार उतार दिया। इसी 
प्रकार उससे एक ब्राह्मण की गो बलात्‌ छीनते हुये एक दुष्ट 
यचन को दण्ड दिया था। कुमार शिवराज की इस दध्रकार की 
तेजखिता देखकर उसकी भाता जीजादाई ने अपने पति से 
प्राथेना करके झपने कुलका बीजापुराध्यश नवाब की कोपारिन 


में पड़ने से बचाने के लिये शिवराज सहित पूना नगर में 
रहना प्रारम्भ किया | श्रौशाह जीने शिवाजी को उनकी माता 
सद्दित अपनी पूना की जागीर में दादोजी कोण्डदेव नामक 
अपने सुचतुर, धार्मिक देशभक्त ओर विश्वासपांत्र सेघक की 
संरक्षा भे रखदिया। पूनो में आकर दादोजीकोडदेव मे 
शिवाज्ञी-फो साक्षर शिक्ता देने का बहुत उद्योग किया, किन्तु 
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शिवाजीका मन उसमे बिल्कुल न लगता था । इसके विपरीत 
उसकी रुचि शल्लाभ्यास तथा अश्यागोहण आदि छत्रियोचित 
कलाओ मे बड़ी प्रबल्न थी, अतः उझने उन्हों काशी में बड़ी 
निपुणता प्राप्त की ओर अक्षर शिक्षा में अपना माम भी 
कठिनता से लिखना सीखा, परन्तु अपने समातव धर्म फर्म में 
कुमार शिवाजीकी हढ़ श्रद्धा तथा आस्था थी। रामायण ओर 
महाभारतकी कथा जहाँ कहों होती थी वह्‌ उसको पचहाँ जाकर 
बड़े भक्ति भावसे सुनता था। प्राचीन आय्येबीरोकी शरघीरता 
के श्रवण से उसका बड़ा आनन्द होता था। 


मावल परथ्ेत के रहने घाली वीर ओर परिश्रमी माचली 
जाति से शिवा ज्ञी को बड़ा प्रेम था। इन्हीं मावलियाँ के 
युवाओं के साथ वह पर्वतों और घनो में घूमा फरता था तथा 


आखेट किया करताथा,और दक्तिणके पावेतीय पथो और घाटियों 
से उलऊो पूर्ण परिचय प्राप्त होगया था शनेः शनेः प्रौद अवस्था 
को प्राप्त होकर इनन्‍्हों मावली युवक्ती की एक सेना शिवा जी ने 
संगठित कर ली और उसकी सहायता से १६ वर्ष की अवस्था 
में दुर्गंभ पर्यत पर स्थित तोरण दुर्ग को अपने श्रधिकांर में 
कर जिया । इसी प्रकांर शिवाजी ने बीजापुराधीश के बहुत से 
दुर्गों पर अधिकार जमालिया--भौर खं० १७०५ में एक नया 
दुर्ग बना कर उसका नाम रामगढ़ रखा | हसी मध्य में 
शिवा जी के संरक्षक दोदो जी कौडदेव की मृत्यु होगई | झोर 
उस ने झन्‍त सम्नय में शिवा जी को झपने पास घुला कर गो 
ब्राह्मण की रक्षा ओर स्वदेश को यवनों के झ्रत्याचार से 
छुड़ाने का उपदेश दिया। सं० १७०६ वे० में दादो जी के 
देहावसान पर शिवा जी ने पूना की जागीर का प्रबन्ध अपने 
हाथ में जिया भोर दो दी वे के भोतर तीस मीज्ष तक उस 
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जागीर को विस्तृत करदिया | शिवा जी की इस अधिकार- 
वृद्धि को देख कर बीजापुराधीश ने अपने खेनानी अफ॒ज़लखाँ 
की अध्यक्षता मे उस पर चढ़ाई की परन्तु शिवाजी की वीर- 
वाहिनी ने अफ़ज़लखाँ के छक्के छुड़ा दिये। इस युद्ध का 
धर्णन शिवाजी के राजकवि भूषण ने इस प्रकार किया है-- 
उते बादशाह ज॑ के गजन के ठद्ठ छूटे 
उप्ढि घुपड़ि मत वारे घन भारे हैं। 
इते शित्ररान जे के छटे सिहरांज कुम्भ, 
करिन विदोरि फारि चिक्‍्करत कारे हैं ॥ 
फौरन शेख सेयद म्रुगल भौ पढानन की, 
मिले अफ़ज़क्ष काहू मार न संभारे हैं। 
हृई हिनदुआन की बिहेद तरबारि राखि, 
'कंय्यों बार दिल्ली के गुपान झारि ढार हैं॥ १॥ 
छटत कमानन के तीर गोली बानन के, 
मुसकिल हात पमुरचानहू की ओट में। 
ताहि समे शिवराज हुमक्ि के हल्ला कौीन्हों, 
दावा बांधि परथो हल्ला बीर भट चोट में ॥ 
भपन भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो गिनों 
करिम्पत यहाँ लग है जाके भट जोट में ॥ 


शाव दे दे मछन कंगन में पांव दे दे, 
. घाव दे द॑ अरिम्ृंस कद परे कोट में ॥ 


( ३६ ) 


शिवा जी से पूर्व तक मुसलमान धर्मप्राण भारतीय वीरों 
की सरल प्रद्धात्त का ल्ञाभ उठाकर उन पर कूटनीति द्वारा 
विजय करते रहे थे और वे इसी नीति से भारत के एकाधिपति 
बनगये थे। घमंचुरीण भारतीय “शर्ठ प्रति शाख्य ” की नीति से 
कोसो दर थे, यही उनफी पराजय का मुख्य देतु था | किराता- 
जुनीय काव्य में इस नीति की निन्‍्दां इन भर्मेस्पर्शी शब्दों में 
कोगरहै- क्‍ 
ब्रजानति ते सूढाधिय। परामव, 
'मवान्सि मायाविषु ये न मायथिनः । 
प्रविश्य हि प्रन्ति शठास्तथाविधा- 
नसंवृताड्ञान्नेशिता इवेषव; ॥ 
अर्थ--जो मायात्रियों के साथ माया का व्यवहार नहीं 
करते वे सूर्ल पराजय को प्राप्त होते हैं। क्यों कि धूत लोग 
उस प्रकार के मनुष्यों के अंदर घुसकर उन को उसो प्रकार 
मार देते हे जिस प्रकार कवच से अरक्षित शरीरो को तीक्षण 
बाण छेद डालते हैं । 
ओशिवा जीने इस पद्य के मर्म को भल्ती प्रकार समझ लिया 
था ओर घे यवनों के प्रधानशस््र कूटनीति से ही उन का 
उत्तर देने में पूरे सिद्धहंस्त थे। बीजापुर के सेनानायक 
अफज़लसों ने कपटसन्धि द्वारा उन को अपने से एक्ाकी 
भेंट करने के लिए दुलाऊर मार डालता चाहा था, परन्तु 
शिवा जी ने उसकी कुटिलता को पृर्वे से दी ताड़ कर उसी 
प्रतिनियत भेरट के समय व्याध्रनल से अफुज़लखों का वध 
कर डाला। अन्त में बहुत से युद्धों से तंग आकर ओर 
थीशिवा जी से पार न पाकर बीज़ापुराधीशने उनसे सन्धि फर 
ली भर दक्षिण देश में शिवा जी प्रधान शासक बन गए। 


( ४० ) 


इस के पश्चात्‌ हिन्दुद्वेघी औरंगजेब से उस के बच्त घेंमव 
का घिस्तार सुनकर उन पर आक्रमण करने के लिए अपने 
प्रधान सेनापति शाइस्तोखाँ के नांयकत्व में प्रचल सेना भेजी, 
परेन्तु उसको शिवा जी की मदाराए सेना की वक्रगतिभंगी के 
सामने मुँह की खामी पड़ी। अम्त में कुटिल ओोरंगज़ंब ने 
हार मानकर शिवांजी से कपटखंधि करके उनको अपने 
दरवार में भिन्नमाव से बुन्नाकर अपमानित किया ओर 
दिल्‍ली में पुत्र सहित ठदरे हुए उनकी एक महल में श्रवरुझ्ध 
( नज़रबन्द ) करदिया । परन्तु कूटनीतिकुशल शिवा जी 
अपने चातुय से उसके फंदे से मुक्त द्ोकर खपुत्र रंभा जी 
सहित सकुशल अपनी जन्मभूमि में लोट आये ओर वहाँ 
पहुंच कर उन्होंने श्रंगजेब के दुर्गों पर पुनः आक्रमण कर हे 
उन को अपने राज्य में मिलालिया। इस समय उन के पिता 
का भी देहावसाने होंचुका था, अतः उन्होंने श्रवर अपने आप 
की राज्य का पूर्ण श्रधिकारी पाकर अपने मंत्रियों के परामर्श 
से अपने राज्याभिषेक की तेयारी की । काशी से पं० गंगाभद 
अभिषेकसंस्कार के लिए घुलाए गए ओर १३ सोर ज्येष्ठ 
सं० १७३१ चि० को श्री सिंप्रराज का राज्याभिषेक बड़े समा- 
गेंद से रायगढ़ ढुर्ग में किया गया । उन्होने छु्नपति महाराज 
की उपाधि धारण की और उन के नाम का सिक्ला टकसाल 
में छढलकर चलने लगा। आज शिघा जी की प्रतिज्ञा पूरो हुई 
और उन्होंने श्रायंशज्य की स्थापना करके गो आाह्मण की 
पूर्ण रक्ता की, संस्कृतलांहित्य का उद्धार किया, देवंबाजी के 
खेकड़ों विस्घुतप्राय भ्नन्‍थों को विपुल धनराशि ब्यय कर के 
पुनः लेखबद्ध कराया। 

भूषण कि ने उनकी प्रशंक्षा में निम्नलिखित पथ यथार्थ 


दी कहे हैं:-- 


( ४१) 


मिट, 
वेद राख्यो विदित पुरान रांख्यों सारछुन, 
राम नाम राग्व्यो अ्रति रसना सुपर में | 


हिन्दन की चोटौ रोटी राखी है सिपाहिन की, 
कॉध में मनेझ राज्यों भाला राखी मल में ॥ 


मीठ राखे मुगल, मरोह राखे बादशाह, 
बरी पीम राखे वरदान राख्यों कर में। 


राजन की हुई राखी तेग बल शिवरान, 
देव राख्यो देवल स्वधम्म राख्यों धार में ॥ 


भीशिवांजी के अ्रभ्युदूय का कारण उनकी स्वाभाविक 
धर्मप्रीति थी । वे सदाचाग्मूलक धर्म के बड़े पक्तपाती थे। 
उस समय झुललमान बादशाहो के संसर्ग से बिलासिता 
और लम्पटता आदि जो कदाचार हिन्दू राजाओं में प्रसार 
पांगये थे उनसे श्ीशिवराज कोसी दु्‌र थे | एकबार 
थीशिवाजी के अमात्य श्री अबाजी सोमदेय कल्याणप्रदेश को 
विजय करके धहां के नवाब की पुत्रवधू को बंदी कर लाये थे 
झीर उसको उन्होंने शिवराज को अर्पण. करना चाद्दा था । 
परस्तु शिवराज्ञ ने उस परम सु दरी को पाकर जो धचन कहे 
थे वे मनुष्ियमात्र के धारण करने योग्य हैं। उन्होंने कद्दा था 
कि “यदि मेरी माता भी ऐसी ही सु दरी दोती तो में उसका 
पुत्र भी ऐसा ही सुन्द्र उत्पन्न दोवा | जड़देदका सोदय सूढ़ो के 
शित्त को होअपनी शोर आकर्षित करता हे,वीरवरों व विद्वानों 
को चद कभी मोद्दित नहीं करसकता।” उन्होंने उस ख्ीरत्न 
का वस्थाभूषणों से सत्कार करके उसको उसके पति के पास 
झाद्रपूर्यक छुरक्तित भेजदिया । इससे “मात्वत्परदुरेघु”? 


( ४२ ) 


यर्तने वाले शिवांजी का सदाचार यशः सौरभ सत्र फैले 
गया । भ्रीशिवा ज्ञी की इस स्वाभाविक धर्मप्रीति का कारण 
उनकी धर्मसूर्ति श्रद्धामयो माता थी, जिसने बाट्पयावस्था से 
ही उनके दृदय में धरम के अश्रंकुर को अ्रद्धावारि से सिश्चित 
करके वद्धमूल किया था । श्रीशिवाजी के मनोमन्दिरस्थ 
इस धर्मप्रीति के पोधे को उस समय की संतमंडली ने भी 
अपने उपदेशास्तत से परिपुष्न और परिवर्धित किया थाँ। 
उस समय जिसप्रकार मूर्तिमान तज्ञात्र तेज शिवाजी के रुप में 


घराधाम पर अझवतीर्ण हुआ था, उसी प्रकार ब्रह्म बख भी 
महाराष्ट्र देश में स्थान श्वान पर संतमंडली के रूप से प्रकट 
हुआ था। उनमें क्रीपति, मुकु द्राज, नामदेव, गोरा कुम्हार, 
पुकनाथ, निवृकत्तिनाथ, शानदेघ, तुकाराम, गुरु रामदास 
झादि सुद्िख्यात नाम हैं | इनमें श्री तुकाराम ने अपनी 
अलोकिक भक्ति झौर वैराग्य से जनता को श्तिप्रभावित 
कियां था। वे सदा दरिकीतंन मे तत्पर रदते थे। श्रीशिषराज 
उनके हरिफीतंन को सुनंकर भक्ति के आवेश में तर्शीन होकर 
शात्मविस्म॒त होजाते थे। श्रीरामदास खामी भो परम पेरा- 
ग्यवान्‌ साथु थे। उनमें यद् विशेषता थी कि थे भन्‍्य साधुओं 
के समान संसारचिन्सा को तव्यागकर केघल भगवद्धक्ति में 
ही तत्पर नहीं रद्दते थे, प्रत्युत यधथनों फे अत्याचार से परि- 
पीडित जनता को देखकर सखिझ्म मन होकर उसके उद्धार का 
भी उपाय करते थे | श्रीशिबराज जब उनके दश नो को शाप 
त। डन्होंने उनको धर्मांपदेश देते हुए प्रजा को यबनों के 
अत्याचार से छुड़ाने का वत डनसे लिया, जिसकी उन्होंने 
यायज्जीवन भ्राणपण से निबाहा और घेदिक धर्म की रक्षा 
अपने जीवन का एकमात्र उद्द श्य बना लिया । भीशिवाजी में 


( ४३ ) 


दीनद्यालुता, परमसहिच्णुता ( परधमरा्दिषिता ), परदाग्षु 
मातृचु द्धि, स्वमाठ्भक्ति, गुणग्राहकता, निरभिमानता, रृतक्षताः, 
आर आस्तिकता ये मुख्य ८ गुण थे । इन्हीं के कारण थे झपनी 
प्रज्ञा के पितृयत्‌ पूज्य थे और पीछे आने वाली संततियों के 
सदा सम्मानभाजन रहेगे । झाजकल के नरेश सांमन्‍्त ओर 
प्रभु लोग उनकी गुणावली का अनुकरण करके अपने इस 
सोक और परलोक का संग्रद करसकते हैं। थे इस लोक में 
यशुस्थी होसकते हैं. झोर परलोक में परमानस्द्‌ प्राप्त कर 
सकते हैं। परमपिता उनको सुबुद्धि प्रदान करे । 


पद्धति । 


श्रीरोिवरशाज अयन्ती था शिवांजी महोत्सव की पद्धति भी 
अन्य मद्ापुरुषों की अयन्तियों के समान दी दे । 


अकारााआ हूलु) वयाकपाद 


नह, 
क्र प्र 


जज 





कक 


( ४७ ) 


श्रीशिवराज 


(£१) 
इन्द्र जिमि जम्भ पर वबाडव खुअम्भ पर , 
रावण सुदमभ्भ पर रस्घपुहझु॒लरान है । 
पान वारिवाह पर शंशु रतिनाह पर , 
ज्यों सहस्रवाह पर राग द्विनरान हैं ॥ 
दावा द्रपदंड पर चीना मग कुंड पर, 
भपण वितुण्ठ पर जेसे मगराज़ है । 
तेज तिपमिरंस पर कान्ह ऊफिंमि कंस पर , 
स्‍्वों म्लेच्छवंस पर सेर सिवरान है ॥ 

(२) 
मार कर बादशाही खाकशादी कीनी जिन , 
जेर कीन्ही जोर सो ले ह॒द सब मारे की। 
खिस गई सेखी फिस गई सरताई सब , 
हिप्त गई हिम्मत हजारों लोग प्यारे की ॥ 
बाजत दमांमे लाखों घोंसा आगे धुरजात; 
गरजत ग्रेघ ज्यों बरात चढहे भारे की । 
दुज्हो शिवराज भयो दच्छनी दमाले वाले , 
दिल्ली दुलहिन भई सहर सितारे की ॥ 


श्रीशइराचार्य-जयन्ती 
३१२:७००६<*<&65 


बेशाख सुदि पञ्नमी 


संसार सार, हीन सड़ा, सां उड़ा दिया । 
झल्पन्न जीव, मन्द दशा, से छुड़ा दिया॥ 
अदट्टत एक, ब्रह्म सर्वो, के बता दिया। 

अर 

केबल्य-रूप सिद्धि सुधा, का पता दिया॥ 

भ्रम-भद भरा, शंकरंश, का न ज्ञान है। 
महिमा-अखएट, त्रह्मचय की महान हे ॥ 

( फविवर पं० नाथूराम शंकरकृत ) 


निधुत्तिमाग -घूछक परम धमं अद्िसा का आधार रखने 
बाला तथा प्राणियोंका परम उपकारक बीद्धधर्म बहु-शता ब्दि- 
व्यापक फाख-क्रम से अपने अनुयायियां क्र प्रशादों से परि- 
व्सित रुप धारण करके अनेक दोषों से दूषित हो गया। 
सब से पू धमरक्तार्थ बुद्धदेव द्वारा स्थापित भिक्तु-संघ का 
पतन हुआ | धर्मरक्षक भ्रमण ( बोद्धभिज्षु ) धर्म भक्षक बनकर 
पापपंक में डूबने लगे | वे परम धर्म भ्रहिला को छोड़ कर संब 
प्रकार का मांस भक्तय करने लगे। भित्तुकी फे विद्वार विला- 
सियो के विद्दार बनगये । 


शोच के पश्चात्‌ लोदे को उल्टा रखना चाहिए वा सीधा 
इत्यादि तुच्छ बातों पर विवाद करके उनके द्वीनयान तथा 
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सहायान आंदि झनेक उपसंप्रदाय चलपड़े। उनके सम्पदायी 
योद्ध भी बुर्धदेव के परमात्र कतत व्यरूप से डपदिष्ठ खबा- 
चार को त्यागकर शुष्फ विवाद में लगगये शोर निरीभ्चर 
यादी बनगये । निरीभ्वरघाद उनके धर्म का प्रधान सिद्धान्त 
हो गया । सर्वव्यापक परमेश्वर का विश्वास न रखते हुए 
भी ये दुर्बल्ददय किसी देवता फे बिना स्थिर न रहसफे। 
इस लिये थे प्रथम घुझदेव को ६द्वी अपना देवता मानकर 
उनकी सूर्सि बनाकर पूजने कगे ओर फिर अन्य बहुत से 
देवों की डपाखना में खगगये । इलप्रकार जड़ द्वव्यों को 
आराधना ओर प्रेत-पूजा आदि बहुत से घृणित कार्यों ने उन 
के करमे-काएडका रूप घारय करलिया । 


बोद्धा की यह दुर्दशा देखकर उन के पुराने विरोधी 
सनातन करमेकारणडी ब्राह्मणों ने उरहीं के तकों से उन का 
विरोध झारमस्भ करदिया ओर बहुत से स्थानों पर अकाट्य 
तकों से उनको पराजित करके कर्मऋाणड की श्र छता की 
स्थापना की | पशुयधारमक यघ्ष फिर प्रच्नलित होगए। बंदों 
का घ्ान-फारड सर्वेधा लुप्त दोगया। वेदमन्द्रों का उद श्य 
केवल किसी यज्ञ में विनियोग माना जाने लगां, उन के शअर्थों 
फे पिचार की चर्चा जिलकुल लुप्त होगई। 


कर्मकाणिडियों के सम्प्रदाय फे सांथ ही शैव, शाक्त 
पाशुपत, क्षपणक, कापालिक, भेरव, सोर, गाणपत्य आदि 
माता सम्प्रदाय चहापड़े | वे नाना देवी की उपासना करते थे 
सथा अपने २ उपास्य देव को सर्वोत्कृष्ट समभकर दूसरों के 
इप देवों की निन्‍दा करते थे। उन में परस्पर विरुद्ध पूजा 
पद्धतियां म्रचलित थीं | उन में से कौल तथा भेरव आदि कुछ 
सम्मदाय श्रह्मद॒त्या, छुरापान आंदि महापातकों क्रो अपने 
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घर का अंग मानकर अपने लिये नरक का मार्ग परि््झत 
फरते थे। पवित्र भारतमूमि सवंत्र कदांचारों से और पातकों 
से पूर्य दोगई | सब्टि के आदि से लेकर यह नियम चला 
झाता दे कि धर्म के नाश तथा अधर् के अभ्युद्य दाने पर 
परमात्मा की प्रेरणा से मदापुरुषों को आत्माय इस धराधा।मर्मे 
अवतोय दातो रदी हे । इसो नियम के अनुसार उस घोर 
खपय में जगदुद्धारक श्रीशऋराचार्य जी ने संार के कल्याण 
के लिए इस पृथिधी को अलंकृत कियां। 
किखोसमय द्क्षियके $;रल (ट/वनकोर राज्य मल्ाबार)देश/स्त- 

गत परमपतवरित्र परशुराध झ्षेत्रमे पूणों सामक नदीके तट पर 
जो आजकल पल्लेप्रोंह के नाम से प्रसिद्ध है कालटी ( वत्तेमान 
कालडी ) नामक प्राम में, थेद वेदाह्ों का पारंगामी सदाचारी 
घमेप्राण घियाधिराज नामक एक ब्राह्मण रहता था । उस के 
पुत्र का नाम शिवग्रुरु था। शित्रगुरु ने गुरुकुल में साक्लापाद्व 
बेद्‌ विद्या पढ़कर गुरु की आज्ञा से घर आकर, गुरु और 
माता के आम्रद्द से, अपने सरश खुलक्तया आर्याम्ब्रा नामक 
बिदुषी से वियाह किया। उस से २५६३ कल्नि स्वत में विक्रम 
से ४४२ वर्ष पूथ उत्तरायण मेष राशि में वेशास सुद्दि पहूचभी 
रविवार फो पुनर्वसु नक्षत्र में सुलक्षणयुक्त पुअरत्न का 
जन्म हुआ । 

पुत्र के जन्म से प्रसन्‍न होकर शिक्रयुद्ध ने नवजात पुत्र 
का कल्याँयुकर नाम शंकर स्ेक्ा।समय पाकर बालकका यह 
नाम सार्थक सिद्ध हुआ । 

शुड्भर ने वाल्यावस्था में ही अ्रलोकिक प्रतिसा ओर पिल्न- 
क्षण वुद्धि का परिच्रय दिया । उस को बुद्धि की प्रज़रता को 
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देख कर पिता ने तीसरे वर्ष ही उसको वर्णमाला सिजलादी। 
बालक शंकर जो एक बार सुन लेता था उसको ही फराटागश्र 
कर लेता था,कभी न भूलता था। चित्सुजाचार्य ने जो बाहया- 
बस्था में शंकर फे सहपाठी तथा योवन में ज्ञीवन भ९ के साथी 
उस के शिष्य और अनुयायी थे, लिखा है कि पिता ने पँचर्थ 
वर्षम ही शंकरको उपनयन संस्कार किया था ओर दो वर्ष में 
ही उसने व्याकरण,साहित्य,अ्रन्य सब शाख्र ओर साह्लोपाह़ वेद 
पढ़लिए थे। बालक शद्ूरने स्वाभाविक प्रतिभ एविलक्ष णु,विद्या। 
साधु स्वभाव शोर द्यालुतासे अपने ग्राम-बासियोक्ा मनमोद 
लिया थां और वह उनका प्रशंसा-पात्र बन गया था। 


इस प्रकार श्र शीघ्र द्वी सम्पूण शाल्यों का पाशंगामी 
बनगया। शड्भर की ।विद्यासमाप्ति का दशन उस के पिता के 
भाग्य में न बदा था। वह दुद्ध दाकर शक्कर की आयु के श्र म 
चे के आरस्म मे ही परलोकवासी हो गया था । इस दुर्घटना 
ने श्र के स्वाभाविक वेराग्य को ओर भी जगादिया और 
उसने संसार को त्याग कर सनन्‍्यासाश्रम में प्रवेश करने का 
विचार किया। किन्तु परमपूज्ण, परतिषियोगकातरा माता की 
प्रीति से एक बे तक वह अपना मनोस्थ पूरा न कर सका। 
उस ने अपने पिता के वार्षिक श्राद्ध फे पश्चात्‌ संन्‍्यासदीक्षा 
के लिए माता से आग्रद किया, किन्तु माता ने यावज्ज्ीवन 
अकेले रहने के भय से अनुमति नहों दी । 


दिनो के श्रमन्‍्तर पक बार, जब शड्टूर माता के साथ 
मंदी में स्नाण फररदहा था, तब उस का पर मगर ने पकड़ 
खिया । धह माता से बडी दीनता से घाला" हा माता 
मगर मुझको पकड़े हुए है, में एक पग भी नहीं चलसक्कता। 
अद्रि |  संन्वांस का अप्रना मनोरथ पूर्ण द्वोने से पूष दी सर 
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जाऊं गा, तो मेरी आत्माका परलोक में भी शांनित न मिलेगी | 
माता ने उस ऋातराक्ति को छुन कर और पुत्र की यह अब्रस्था 
देखकर और उसका कोई प्रतिकार न पाकर तत्वाण उसको 
झापत्त॑न्यास लेने की अनुमांत देदी । शक्भुर के संन्यास दीक्षा 


अहण करत हो मगर ने उसका पर दो ड्रदि था। उसने मनमे संन्यास 
लेकर ओर जन से बाउर निकत कर नाता को प्रणाम करके 
कहा-'पक्नता” जब »।प मुझ को स्मरण करोगों तब में श्रापकी 
आताप।त्न फे लिए आपका संबा में उपस्थित हाजाऊगा ।” 
इस प्रकार माता का सान्‍्त्वना देकर छाटी अवस्था में ही 
संसार का त्यग करके भी शट्टूर ने अपने ऋमक्षेत्र का अपने 
निवासग्राम कीसंकीर्य श्रशाथ स सभसस्‍्त पएथिबौतल पर 
विस्ताः करते हुए परभ पत्रित्र चतुर्थाश्रम में प्र वेश किया | 
युवा सन्याखा शंकर स्वप्रतिशा का माता स फिर दाहरा 
करके कर्भ सनन्‍्याल की द॑च्चा लेने के लिए गुर की गवेषणा में 
एकाकों चल;दुया । मरग में समुद्र ऋ पश्चिम तट पर स्थित 
गंकर्ों नगय में पडुंबकर उसका अपन ग्राम का जटा का सह- 
पार्ठी विष्णु शर्मा निल्ला,तथा उसके साथ हाजिया | कुछ काल 
के पश्चात चद यरुर से सन्‍्वास लेकर चित्ठुलावायके नाम रे 
प्रसिद्ध हुअ। । इन्हीं चित्छुवाचार्य ने ३६१ थि० पूछते में ब्रह्म- 
स्थरूपाय(य हे 5.नन्‍्तर द्वारकामठ के तीसरे आचाय का 
पद्‌ ग्रहण (या था ओर ८० वर्ष की श्रवस्था में विक्रम 
से ३६७ वर्ष पूथे पोष झुदि दे को परम पद भ्राप्त किया था। 
उन्होंने स्वराप्वत, बृहदाकार दोने के करण टूहच्ठछोंकापिक्रय 
भाम हे दरिठा गन्‍्य मे जिया है हि 'शंक्र मे संन्यास धहस 
से पूर्व ही व क 'ौर लोकिक जियाओं के पिलक्षणुश्यात ध्तोर 
अद्यीकिक ४० शे का मक्राश किया था। | 
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चित्सुय शंकर से पाँच वर्ष बड़े थे | उनके सतत सह- 
थोगी 'क्पोर शसिष्प होने के कारण आँखों देखा उनका 
लिखित शु्डर का जीवनचूत्तान्त बहुत विश्वसनीय है । 
डनके रखितवृहच्छु फऋरविजय में श्री शक्वर तथा सुगेश्चर के समभ्र 
घरित, ओर उनके बनाए हुए पिविध ग्रन्थों का विस्तृत घर्यन 
है। उनके भाष्यों का नामोललेख करके उतके सच लघु निय- 
नन्‍थोीं का संग्रह उनके निर्माणावस्तर के निर्देश पूर्वेंफ उद्धमें 
विद्यमान है। यद पनन्‍्थ परोचाय सत्पथ, शंकरा चाय ततपय 
और सुरेश्वरा चाय तत्यथ इन तीन प्रकरणों में परिभक है। यह 
डपयागी पुस्तक, बड़े खेदकी बात है, कि छुपकर श्रब तक 
प्रकाशित नहों हुआ, उसकी हस्त लिखित प्रति द्वार शा के शारदा 
मठ में विद्यमान है। उसके करता चित्पुर वेदातिभाष्य को 
पित्सुखी नाज्नी टीका के भी कर्ता प्रतीत होते हैं । 

इ हीं चित्सुश के साथ उत्तरोय भारत में घूमते हुए भरी 
शंकरा चार्य४३८ वि० पू० फारणुन सुदि २ को नमेंदा तटस्थ 
धपरकट | मेभ्री गोविंद योगी से +िले। गोविन्द योगी पदहिखे 
शदस्थाश्रम में चंद्रशमां वाचद्राचार्यनास से पिद्यात वैयाकरख 
थे। वे पहिले पूर्व देशमे रहते थे, पीछे उज्जापरिनी भें रहने लगे। 
उन्दोन चारो बणों की एक एक ख्री से विवाह किया था और 
उन से क्रम सेभतूंहरि, विक्रप(द्त्प,भष्टिऔरवररुचि नामक 
8 पुत्र उत्पन्न हुए। 

ब्राह्मण के पुत्र भतृ हरि कुछु काल तक उज्जपिनीमें राज्य 
करके अपनो रानी के दुश वर से विरक ट्वोकर छाटे भाई 
चत्रिया क पुत्र विक्रमादित्य को राजलिद्ासन दे कर संन्‍्यास्री 
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द्ोगये थे। उन्होंने काव शाजाका बृहदारणपकोपनिपद्धाष्य, 
पाक्यपदीय व्याकरण का रिका ओरमतृंहरिशतक सास से 
प्रसिद्ध मुभा पितावली ये तोन ग्रन्थ बनाए थे | उनसे भत्येक 
संस्कृत भाषानुरागी परिचित है। 
छात्निया से उत्पन्न पिक्रपादित्यपिक्रम से ४०० घर्ष पूर्व उज्ज- 
यिल्‍े फे लिंद्ासन पर बेठा था। इसकी उपाबिश्री हप॑ थी राज- 
बरंगिणीमेमात्गुप्ुनाम से उसका वर्णन है। डसी समय से 
उसकाहपाब्दप्रच,लत छुआ, जोनेपालभादि प्रन्‍्तों में अब भी 
प्रचलित है, प्रश्षिद मुसट्मान यात्री पग्रज्बरूनीने अपने 
पर्यटन वृत्तान्त मे उसका उल्लेख किया है। यह विक्रमादित्य 
ईसा से ५७ वर्ष पूर्व प्नालवाब्दतामसे प्रसिद्ध विक्रम खम्बत 
घलाने वाले दीर विक्रपर्स भिन्न 
वैश्या फो पुत्र भट्टि भद्धिकाव्य का कर्ता प्रसिद्ध ही है। 
शूद्रा का पुत्र द्ररुचि उस यररुचिसे भिन्न प्रतीत होता है,जिस 
का दूसरा नामकात्यायनथा ओर जिसनेपा णिनीय अष्टा ध्या यी 
परव[तिकवनाये हैं, क्योंकि वार्तिक कारवूर रचिअ्रष्टाध्या वीकार 
वर्षाचार्य के शिष्प तथाव्याडि इन्दृदत्तथादि के सद्दपाठी 
पाशिनिमुनि का सहपाठी था। यहाँ वर्णित वररुचि प्राकृत- 
प्रकाशिका तामक प्राकृतव्याकरण का कर्ता ब्तीत होता है। 
यद्यपिगोदिंद भगवत्पादअपने गुण्गौड़पादाचांयके समान 
विद्वान तथा अम्थकार नहीं थे, तथापि बेशुक्योगोन्द्रके समान 
सहज सिद्ध ओर योगी थे। इनके बनाए हुए योागताराषली 
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श्रद्दैनानुभतिभौर ब्रह्माइतवर्षिणी ये रे भ्न्थ प्रसिद्ध हे । भी 


शंकर न गादिन्द योगी से नियम पूर्वक संन्यास दीक्षा ली ओरः 
भीचित्सुखाचार्य क वर्णगुनानुसार उनसे २ वर्ष तक वे 
और उस समय प्रचलित अन्य दर्शन अन्थों का अध्ययन किया। 


गुरु से पढ़े हुए ग्रन्थों में गौड़पादाचार्यकी कार कांश्रोने 
शंकर को बहुत प्रभावित किया । उनमें वटके बीज़ में गुप्त रूप 
से निद्िित घट बृूद्ध के समान,अट्टूततत्व 5: सूलकों पाकर 


रन्‍्होंने उसका भाष्य बनाने के लिये परम शुरू की अनुमति 
प्राप्तर्थ उनका साज्षत्कार करना चाहा। इस कामनासे प्रसन्न 


होकरगे विद भगवत्पादने शंकर को शअ्रपने गुरुगो ड़ पादा चार्य 
के पासवदरिकाश्रमर्मे पहुंचा दिया। शंकरने १२० वर्षके वृद्ध 
अद्यनिष्ठ गुरुके दशेन करके परमानन्द प्राप्त किया और चार 
वबष तक उनसे शास्त्र पढ़े | उन्हीं दिनो में शंकर ने परम गुरु 
को पड्स्येपनिषतकारिकाओंफ भाष्य बनानेकी अगुम्मति उन 
से प्राप्त करके अपनेप्रस्थानत्रयी के भाष्य के उपोद्धात रूप में 
उसकी रचना की। कारिकाओं के भाष्य से सन्‍्तुएण होकर 
गीडपांदा चाय ने शकर को प्रस्थानत्रयीका भी वैसा दे। गॉष्य 
बनाकर संसार में वेदान्तरशुन का प्राघान्य स्थापित ऋरनेकी 
थाद्या दी। उन्हों चार वर्षो में शंकर नेद्देदातरप्रस्थांनज्पो का 
प्रसिद्ध भाष्य बनाकर अलोकिक प्रतिभा और दिलक्षण कार्य 
कारिणी शक्ति दिखलाई। तत्पश्चात्‌ क्रोग्रौरपादावार्य श्र 
ग्रोविंदभगवरुणद्‌ ने शंकर को अद्व॑ त सिद्धान्त के प्रचाराधे 
अखिय पिच पीढड़ बतांरस गाने - के . लिये भेरणा की 
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शोर इस कार्य में सफलता के लिए उनकी आशीर्वाद दिया । 
यह स्थीकार करके शदुर अपने चिरमिन्र ओर नव दीक्षित 
शिष्य चित्सुख के साथ घनारस जाना द्वी चाहते थे कि उन 
का सगोत्रीयगरिश्शमा कालटी से उन की वृद्धा माता के 
झसाध्य रोग के समाचार लाया यह सुनऋर शइ्टर निराश होकर 
छुख के साथ फालटी को चल दिए | और अपनी वृद्धा 
माता को देवने के ओत्पुक्य से पर्वत ओर बनो को त्वरितगर्ति 
से पार करते इुए, अपनी जन्म भूमि मे पहुचे। उनकी माता 
यद्यपि अत्यन्त कृश ओर दुर्बल होगई थी तथापि उस में 
शांगन में चलने फिरने की सामथ्य थो ओर अन्तिम ध्षण में 
अपने इकलोते पुत्र॒को देख कर घद्द श्रत्यन्त प्रसन्‍न हुई। 


शूटर ने भी संन्यासियों के नियमों का उल्लक्वन कर हे 
दौड़ कर अतिथ्रद्धा से माता के चरण छुए और पुत्रोचित 
भक्ति के ब्रावेश में उसको लिपट गया । पुत्र वत्सला 
माता ने पुत्रिके भ्रह्न स्पर्श से अपने को नितान्त नोरोग और पूरा 
ध्रसन्‍न अ्मसुभव करते हुए शंकर को उस के उठाए हुए महकार्ये 
की पूर्तिके लिए आशीर्बाद दिया ओर परमानः्द पूर्थक योगी 
समान शरीर त्याग किया । श्रीशंकरने संन्यास भ्रदणफे समय, 
माता से जो प्रतिज्ञा की थी उस के अनु सार माता की ओद्ध्च 
देहिक क्रिया संन्यासधर के विरुद्ध भी श्रपने हाथ से की 
और केरल देश के ब्राह्मणों की प्रथानुसार अपने घर के पिछले 
झांगन में चिता बनाकर उसका देहदाह किया | दाह के समय 
उन्होंने मातृस्तुति नमक पांच पर्यों का एक छोटा सा काव्य 
धनाया जिस से उनकी मातृभक्ति की पराकाष्टा प्रमाणित 
दोती है। माता के ऐसे परमभक्त शंकर फे ये कवितामय 
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उद्गार स्वाभात्रिक ही हैं । उक्त मातृस्तुति का हृदयरुपरशी 
प्रथम पद्य यह है-- 


आऋस्ता तावदिय प्रसुतिसमये दुवारशुलच्यथा, 
नेसूय सनुशोषण्ण सलपयगी शय्या च सांवत्सरी | 
एकस्थापि न गर्मसारमरणक्लशस्प यस्पाः क्षमा, 
दातुं निष्कृतिमुन्नतोडपि तनयस्तस्थे जनन्ये नमः! 

उसी समय सनन्‍दन नामक युदा ब्राह्मण ने कालटी आकर 
शंकर को यद समाचार सुतागा कि उसके सम्पान्य गुरु 
ग्रोविन्द्‌ भगवत्पाद बद्रिकाश्रम्त से अमरकणटक में नमेदा 
तटस्थ अपने अःश्रम में लौट झाए है और बहुत रुस्‍्य हैं । थे 
अपनी परलोक यात्रा से पूर्व प्रियशिष्य शंकर को देखना चाहते 
हैं। शंकर चरितके प्राचीन लेखक जित्सुख और आनन्द गिरि 
खिखते हैं कि सनम्दन लद॒ंपीनरपिंह है मन्दिससे प्रसिद्धि 


आप्त अहोबल नगर के निवासी लद्धभी तथा प्रहादव नामक 


धनाख्य धार्मिक दम्पती का पुत्र था। उसके माता पिता 
बाटयावस्था में ही परलोक सिधार गये थे। तब उसके माझभा 
दिवाकराध्वरी ने , जो पूर्व मीभांसा के आचाये प्रभाकर का 
शिष्य था, उसका पालन पोषण ओर शिक्षण किया और 
अब यह शोध्र दी वैदिक तथा लौकिक साहित्य का पारगाशी 
हो गया तब उसके मामा ने उसका त्रिवाद्द अपनी पुत्री से कर 
दिया था : म'मा के मीमांसा मत को स्वीकार न करते हुए 
उसने नवोढा भागां के साथ सुब रदित जीवन बिताया, 
और मारा के साथ कलद रदने के कारण उसका घन और 
धर त्यागकर अध्यांत्म शान को प्राप्ति के लिए सट्युरु की गये 

बया में चल द्या | भी शंकर की कीर्ति से आकृष्ट दोकर ओर 
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जुतको बदरिकाश्रम में स्थिति सुनकर घद यहीं गया ओर 
उनका झपनी रुग्य माता के प॑स गमन तथा उनके गु हुगो जिंद 
भगवत्पयाद॒ का भी रोगी होकर तजमंदा तथरुथ अपने 
आश्रम को प्रस्थान सुनकर गोविन्द भगवत्पाद के साथ उनके 
झआञ्मम तक आया ओर वहां से उन का खंदेश लेकर शंकर के 
पास कालटी गया | उसके दृत्तान्त से सन्तुष्ट होकर श्रीशं ऋर 
ने उसको अपना शिष्य बनाने और स्वरुूग्ण गुरु के दशन फे 
पश्चात्‌ उसको सन्‍न्‍यास दीक्षा देकर वेदान्त का उपदेश करने 
की प्रतिज्ञा की । फिर उसके भर चित्सुग्व फे साथ अपरंेश्वर 


को चल दिये, ओर एऋ मास में गुरु के आध्रम में पहुँचकर 
मरमेदा के मध्य में प्रान्पाता छीप में वेदय्य पर्वत पर शअ्रति 
यृद्ध चेतनाशुन्य गुरु को देखा। घहां उनके पास उनके पुत्र 
भत्‌ हरि दथा अन्य मुख्य शिष्य बेंठे हुए उनके प्राणोत्क्मल 
की प्रतीक्षा कररहे थे ।गोविन्द भगवतपाद ने प्रियशिष्य 
शंकर की मचुर ध्यनि से छेतना को प्राप्त हाऋर नीरोगी के 
समान शय्या से उठरऋर स्नेह से उनका आलिद्धन किया ओर 
शरद्धेतमत के स्थांपनार्थ भारत में दिग्विजय फरने की श्राक्षा दी 
झोर अपने सब शिष्यां को शड्टर की आशा पालन करने का 
शझादेश दिया। अपने अन्तिम क्षणों में दिग्विजय यात्रा में 
विजय लाभार्थ शद्भुर को आशीर्षाद देते हुए ओर आकर का 
उच्बारण करते हुए गुरु गोविन्द योगी ने विक्रमाव्द से ४३६ 
यषे पूछ कातिक सुदि पूर्णिमा को योग से शरीर स्याग दिया। 

गुरु को औष्व॑देहिक समाधि क्रिया के पीछे भी शद्भुराचार्य 
ने सननन्‍्दन को संन्यास देकर उसका नाम प्मपाद रक्‍्खा 
ओर उसको अछ्लेत तत्वका उपदेश करने के लिए झारपबों पं 
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नासक प्रसिद्ध कवितामय वेदान्त ग्रन्थ बनाकर उस नो तथा 
आपनो शिष्यता स्वीकार किये हुए गुरु गोविन्द योगी के शिष्यों 
को भी पढ़ाया । 


तदनम्तर श्री शड्राचायें सब शिष्पों के साथ दिग्विश्नय. 
यात्रा के लिए चलदिये 'सब से प्रथम वे प्रसिद्ध;।ती थे प्रयागराज 
पहुँचे भर यहाँ शाख्रार्य और वेदान्त तत्य के उपदेश द्वारा 
प्रसिद्ध होकर नाना देशों ले आए हुए अलंख्य शिष्यों को 
प्रस्थानत्रयी का भाष्य पड़ाया। ब्रह्ममृत्र, दशेपनिषद 
और श्रीपद्भगवदगीता प्रस्थानत्रयी कहलाते हैँ। एंक बार 
बेदान्त का प्रचार करते हुए शड्भराचाय शिष्यों सहित प्रयाग 
के सामने गंगा के पार स्थित चन्द्रवंशियां की प्राचीन राज- 
थानी प्रतिष्ठानपुरी भें, जो डस समय श्रीवल्ली आम से 
फ्रसिद्ध थी और ब्राह्मसों का ग्राम थां पहुँचे । अरब यह स्थान 
कभी अग्निस भस्मावशेष बनाया हुआ, इाहावादरे अकबर 
केंकिले के सामने गंगा के पार करूँ सी नामसे प्रसिद्धदै।उस माँव 
का प्रमुखपुरुष कुमारिल भट्ट का भर छशिष्य पूर्वो ज्ञखित प्रसिद्ध 
पूथे मीमांसक प्रभाकराध्वरी था। चह कर्ममीमांसा पक्ष में 
अपने गुरुसे भी बढ़ा हुआ था । वह यैद्क यज्ञादि कर्म न करने 
बालों की बड़ी निन्‍दा करता था ओर यशादिक कमंकाएड को 
ही सर्वशा््ों में सर्वोपरि उपदिष्ठ कम मानता थ,, उसके 
मत॑ में सम्प्रदान कारकान्त देव ( यथा अग्नये स्वाहा इत्यादि ) 
से परे काई अन्य देव न था। झपने पत्त को सर्वोत्तश जानते 
ईए प्रभाकराष्यधपी भीशंकराचाय को अपने शाम में आयर 
छुआ झछुनकर उनको भी अपना अनुयायी बनाने के लिए 
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झलंख्य अपुपादियों के साथ उनके पास गया ओर उनके 
सामने कमंकांड पक्ष की सर्वप्रधांनता प्रस्तुत की । 

शंकराचार्य ने शालिपूवंक उस से विवाद करके थोड़ी ही 
देर में उसी के तकों से उस से यह स्वीकार कर। लिया कि 
प्रह्मशान ही मोद्ध प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ ओर अन्तिम उपाय है 
वथा वेदोक्त कर्मकांरड चित्तगुद्धि और परामक्ति का साधन 
सानत्र दे। उन के अज्ञेय तक से प्रसाकराध्वरी सारे आम 
सहित श्री शंकर का अनुयायी दोगया । 

भरी शंक. चाय की झधीनता को प्राप्त द्योकर प्रभाकर ने 
गूंगे बहिरे स्थाणु ( हुठ ) के सदश अपने पुत्र पृथिवीधर 
को उस का रोग दूर करने के लिए श्राघार्य के चरणों में 
उपस्थित किया | बालक पृथिवीधर पांव वर्ष का हाऋर भी 
नवजात बालक के समान न कुडठ सूंघता था न खाता था न 
प्रीता था और कीट आदि के काट लेने पर भी दिलता जुलता 
तथा बोलता नहीं था।पिता ने उस को पिशाचग्रध्त बा, 
यक्षपीडित था ब्रह्म राध्मसाक्रात्न समझा कर अनेक मन्त्र 
तन्‍्त्र ओर विविध उपाय किये ऊिन्तु उसका रोग दूर नहीं 
हुआ, इलसे घह बहुत चिन्तित रहता था और उसने साहुनय 
श्री शकर से रागमाचन की प्रांथना की । शंकर ने प्रणिधान 
द्वारा यह जाग फि यह बालक सदज्ञ योगी और बाल्यावस्था 
से द्वी ब्रह्मन्नानी है।उस ने पिता के आग्रद से याकश्षिक कमे- 
फांग्ड से बचे रदने फे जिये मूक तथा जड़ वृत्ति धारण कर 
रकक्‍ज़ी है । शफर ने बालक का छूकर निम्नलिजित ज्छोऋ 
द्वारा प्रक्ष फिया-- 

करत्व शिशो, कस्य, कुतोडासि गन्ता, 
किन्नाम ते त्वे कुत आगलोअसि। 


( ५४८ ) 
एतदद त्व मम सुप्रसरं, 
भत्दीतथे प्रीतिविवधनो5सि ॥ 


है बालक तू फोन है ? किस फा है? फहाँ जायगा ! तेरा 
जाम क्या है? ओर तू कदों से झाया हे! मुझ को प्रसन्‍्न 
करने के लिए यह प्रलिद्ध बात तू मुझ को बतल्ां। व्‌ मेरी 
प्रोति को बढ़ाने वाल। दे । बालक पूथिवीघर ने उख के उत्तर 
में यह सुन्दर पय्य कहां-- 


निभित्त मनश्चन्तरादिपवत्तों, 
निरस्ताखिले।पाधिर।काश कल्पः। 
रविलॉकचष्टानिमित्ते यथा यः, 

स नित्योपलाब्धस्वरूपो5हमात्मा ॥ 


श्र्थात्‌ू-जिस प्रकार सूर्य ख्ोकचेश्टा का कारण है अर्थात्‌ 
उसी के प्रकाश से सब लोक व्यवहार होते है; उसी प्रकार जो 
मन, नेत्रादि इन्द्रियों को प्रवृत्ति का कारण है, जो सब उपा- 
घियो से रहित झाकाश सद्दश नित्य उपलब्धिस्वरूप घाला 
है, खदा वतमान रदता हे अर्थात्‌ नित्य हे, में वदह्दी आत्मा हूं। 

इस्तामलकफवत्‌ उस बालक के चित्स्वरूप के यरणंन से 
सन्तुष्ट द्वोकर धीशंकर ने उस पद्म शोर उस के बनाने थासे 
का न|म दृस्तामलक रजदिया | बालक के पद्य पाठ और 
खसन्‍्म्यास प्रार्थना से प्रभावित होकर प्रभाकर ने शंकराचार्ण्य 
से उस को संन्यास देने तथा अ्रद्वेत तरव का उपदेश करने की 
प्राथेना की । आचाय॑े ने भी यह स्वीकार करके विक्रम से 
४२८ यर्ष पूर्च आश्विन शुक्ला ११ को उस को संन्यास में 
दीक्षित किया ओर उसो समय तर्वोपदेश नामक पद्च प्रकरण 


( ५४६ ) 


यना कर ब्रह्यशान का उपदेश किया। पीछे से हस्तामलक धी- 
शंकर का प्रधान शिष्य और झट्टेतमत का प्रबल्ल पोषक यना। 


प्रभाकर के श्रीशंकर का अनुयायी बन जाने और उस 
के शू गे बहिरे पुत्र पृथिवीपर के उनके अनुग्रह से हस्ता- 
पलक बनजाने से प्रयाग के आस पास शंकरा वार्य का प्रभाव 
ओर प्रताप ओर अधिक फैल गया और सदर्सों मनुष्य उनके 
झनुयायी बनगए ओर उन को दशिक्रेश्वर ५ आध्यात्मिक 


गुरुओं के स्वामी ) कह कर पुकारने लगे । दे शकेश्वरता को 
प्राप्त दो ऋर शंकराचाये साधु वाद और जयघोाष के साथ सहन 
शिष्यों सद्दित भारदाज के भाश्रम को गए। 


दूसरे दिन प्रातः काल जिवेणीमट पर स्नान करते हुए 
आंचाय ने कमंकारड के प्रबल पोषक जैनदिजयी, कुमारिल 
भट्ट का अग्नि में प्रवेश करने का समाचार सुना और शीघ्र ही 
उनके घर जाकर उनको प्रज्ज्यलित तुपानल में बेठकर प्राय- 
खितपरक मन्त्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों से घिरा 
हुआ झोर इस प्रकार गुरुद्रोद का प्रायश्चिस करते हुए पाया । 
कुपारिलभद् वेद बेदांगों के पारंगामी दाक्षिणात्य 
ब्राह्मण थे। उन्होंने लेप्रिनिकृत कर्मेकाएड की प्रतिपादक 
बृप्पीमांसा का विशेष अभ्यास करके उस के शावर भाष्य 
पर तन्त्रवातिक नामक टीका बनाई थी ओर देशदेशान्तर में 
बेदोक्त कर्म कारड का प्रचार किया थां। जब उन्होंने देखा कि 
विक्रम से पूर्व आठवीं शताब्दी में श्रोपाश्य॑ंनाथ फे चलाए हुए 


झोर पिक्रमपूर्व छुठो शताब्दि में श्रीवर्ध पान महांदोर के पु् 


(६० ) 


किए हुए जेनधर्म नें सनातनथर्म को दया रफ़्खा है, सके 
उन्होंने जेनो का विजय ओर उस्सूलत करने के लिए जैनमत 
के रहस्यों को जातना चाहा ओर जेनियाँ के मन में विश्वास 
उत्पन्न करने के लिए अपने हऋाप को अन्नाह्मण बतलाने हुए 
ऊन वेष धारण करके श्रीवधपान महावीर के शिष्य बन गए 
और उन से उनके अन्य शिष्यों के साथ वेदों की निन्‍दा में रत 
रह कर, कछ वर्षों तक जैनग्रन्थो का अध्ययन किया अगर जैन 
सिद्धान्तों के रहरुपों को जाना। एक दिन वर्धमान ने बेद, 
ब्राह्मण, यज्ञ और देवताओं की बहुत निनदा की । उस को सुन 
कर कुमारिद्व का हृदय विदोर्ण होगया और उनकी श्राँखों से 
झोंसू बहने लगे । आंसुओं को देखकर उनके सहाध्यायियां 
मे उनका कारण पूछा। कुमा रेल ने यह यहाना बताया कि 
मुरु जी के सुतर्क को सुनकर मुझ को आतन्‍्दाभ्र आगए हैं। 
जैन शिष्यों ने उन की उक्ति का विश्वास नहीं किया ऋोर उन 
को आाह्यण समझकर गुरु से कदकर झोर उनकी आज्ञा लेकर 
प्रांसाद से गिरा कर बाहर निकाल दिया । 

«५ यदि बेदाः प्रमाण स्युर्जवेयम” ( यदि वेद प्रमाण हों 
वो में जीवित रहेूँ ) यह ध्यान कर के घ्रासाद से गिर कर वे 
जीते रहे । “यदि” इस संशय शब्द के उच्चारण ओर गुरू 
द्वरोह के कारण उनकी केवल एक शंख जाती रही । फिर वे 
जैनियों का खराडन उन्हीं की युक्तियां से सर्वत्र करते रहे। 
उन्होंने सौराष्ट ( वर्तमान गुजरात ) के राज़ा प्ुधन्वा की 
राजसभा में उन से भारी शाआ्थे करके जैनमत का पूर्ण 
पराज़य क्रिया ओर भारत से उस का प्रभाव हृदा कर चेदोक्त 
कमेकाएड को पुनः प्रचार किया। 

किन्तु कपटाचार ओर गुरुद्रोद से प्राप्त विद्या के बल से, 


(६१ ) 


विजय पाकर भी कुमारिज्ञ के मन में ग्लानि हुई और उन्होंने 
अपने देह को तुषानल में जजाऊर प्रायश्रित्त से अपनी शात्मा 
की शुद्धि की । श्रन्‍्त समय में जब श्रीशड्भुराचायें उन से मिल 
ने गये तब उन का शरोर आधा जलखुका था और कर्मकारड 
झोए शानकागड में कौनसा मारग श्र छ है इस जिषय के विचार 
की प्राथना श्रीशड्वर के करनेपर उन्होंने अपना असामथ्य दिख- 
लाकर उन से अपन समान ही कर्मकागड के परम पोषक और 
अपने समदवक्त मंडन मिश्र के पास जाकर उन से तदटद्दधिपयक 
खंबाद करने की पाना करके परलोक को प्रयाण किया। 


पंडितश्रव॒र मद्दामति प्रंडनप्रिश्र॒ कुमारिल भट्ट के बदहनोई 


थे। वे “विद्यालय” वा अपरनाम “बिजिलविन्दु? नम से 
विख्यात स्थान में रहते थे । उन का गृह दाख दाली आदि 
विविध पश्वयों स सम्पन्न था ओर पडदशंन का अध्ययम करने 
बालो (शप् मं डली ख सदव घिरा रहता था। 

श्रीशाहरावायं कुमारिल भट्ट के आदेशामुसार प्मपाद 


आदि शिष्यसमूह सहित उस नगर को चलदिये और वहां 
पहुंच कर नगर से बाहर ठहर कर, नित्यकर्म से निजरत्त दो 
कर, उन्होंने श्रीमएडन मिश्र का घर हू ढने के लिए नगर में 
प्रवेश किया। मार्ग में कुए पर जल मरती हुई पनिहारियां से 
उनझे घर का पता पुछा | उन के उत्तर भ्रीमाधबाचाय की 
रचना के नामसे प्रसिद्ध ७ शब्गभूरद्श्विजय में निश्चवलिखित 
सुपर काको मे दिए हुए है । 


#उक्त शब्रदिग्विजय “७ 02९ ए ४] वा 97"' के कर्ता 
पृ० नागयण शादी $ अन्वेषणाजुसार श्री माधवाचार्य के 


नाम से प्रापव्‌ पर्याय नासधारी #८क्ते रीमठ के श्ाधित किसी 


( ६१ ) 


स्वतः प्रमाण परत; प्रमाण, 

कीराक़ुना यत्र गिरो गिरन्ति। 
द्वारस्थनी डान्तरसान्निरुद्वा, 

जानीडि तन्मण्डनपरिडवोकः ॥१॥ 
फलप्रद कमर फलप्रदो5ज), 

कीराइडना यंत्र गिरो गिरन्ति। 
द्वारस्थनी डान्तरसान्नरूद्धा, 

जानीहि सन्मण्डनपरिडतीकः ॥२॥ 
जगदूधरव॑ स्पाज्जगद्दूध॒वं स्पात्‌- 

कीराइूना यत्र गिरो शिरन्ति। 
द्वारस्थर्नोडाम्तरसन्निरुद्धा, 

जानीहि तन्‍्मणडनपरिडतोकः ॥ ३॥ 
अर्थ--जहाँ द्वार पर ल्टके हुए पिश्लरों की तूतियाँ घेद्‌ 

स्वतः प्रमाण हैं वा परतः प्रमाण है? मनृष्यों को फल देने 


चारा कर्म है वा ईश्वर ? जगत्‌ नित्य है वा झप्त्यि ? इत्यादि 
वापय थोज्ञ रही दो उसी का तुम मण्डनप्िश्र का घर जानो। 


ये हो उत्तर श्रीश्षानन्दगरि के शबद्ररबिज्य में निम्न 
बिस़ित मनोहर पद्मों में वर्णित हैं । 


पं० नारायश शास्त्री नामक [वद्धान ने #£ गेरी मठ के उत्कर्षे 
रे छत 
ख्यापनाथ गतशताबड्दी म॑ बनाऋर प्रकाशित कराया था। उन 


के (१५ हुए प्रवत्त प्रमाणों से इस बात की बहुत छुछ पुष्टि 
द्वाती दे । 


( धई ) 


प्रत्यक्षशव्दान्तविधिप्सद॑!, 
शुकाइ़ना यत्र गिर वदन्ति ॥ 
द्वारे तु नीडान्तरसरिनिरुद्धा, 
अवेहि तन्मण्डनसिश्रघाम ॥ १ ॥ 
कसीवेश्यरैक्पेन मसिदा प्रमेदे!, 
शुकाइना यन्न गिर चदन्ति | 
द्वारे तु नीडान्तरसब्निरुडा, 
अवेहि तन्मण्डनभिश्रधाम ॥२॥ 
जैनोक्तिमि! कालविदृक्ति भेद 
शुकाड्ुना यत्र गिर यदन्ति | 
द्वारे तु नीडान्तरसान्निरुद्धा, 
अजेहि तन्मण्डनमसिश्रधाम ॥ ३॥ 
कापालिकेमरवपक्षपादेः (१), 
शुकाकहुना यत्र गिर वदन्ति। 
द्वारे तु नीडान्तरसान्नेझद्ध 
अ+छि तन्‍्मणडनमिश्रधाम ॥ ४ ॥ 
'मक्व्यादिमिः शवम्नतप्रभदेः, 
शुकाइ्ना यत्र गिर यदन्ति । 
द्वारे तु नीडान्तरसन्निरुद्धा, 
अवेहि सन्‍्मण्डनभिश्रषधाम ॥ ४ ॥ 


(४६७४) 


गणेशविदण्वकेपरा झतायें! , 
शुकाड़ुना यत्र गिरं बदन्ति | 
द्वारे तु नीडान्तरसब्निरुद्धा, 
अचहि तमन्‍्सण्डनमिश्रधाम ॥ ९॥ 
काव्यादि भिनोटकासिद्ध वाद:, 
शकाहूना यत्र गिर वदन्ति। 
घारे तु नीडान्तरसानिरूडा, 
अवेहि तन्मण्डनमिशञ्रथाम ॥ ७3॥ 
आकर्षणोच्चाटनसि द्वम नजर. 
शकाइड़मा यत्र गिर वदन्ति । 
द्वारे तु नीडान्तरसन्निरुद्धा, 
अवेहि तन्मण्डनभिश्रधाम ॥ ८ ॥ 
अहाँ वार पर पिश्वरोमे स्थिव तूतियाँ, भत्यक्ष ओर शब्दादि 
विविध प्रमाण, जीव भअ्येर ब्रह्म के ऐेक्य वा भेद, जैनियाँ 
झौर कालबादियां, कापालिक और मैरटाँ, भक्तियादी शेर 
गणेश, विष्णु, सूर्य और परोस्त के उपासकौ,कादय और साटक 
आदि के सिद्धान्तो तथा आकर्षण, उछ्याटम के सिंद मन्त्रों के 
विषय में बातें कररही हो उसो को ठुभ मण्डज मिश्र का 
निवास जानो । 
इन टछोकी से इन के कर्ताशों का तांत्पय' थह दिखलाना 
है कि प्रणठन पिश्र के यहाँ घिविधवादों वां लिद्धन्तों की 
दिन रात ऐसी चर्चा रेद्ती शी क्रि उन को तृतियां ने भी 
क्क्बिपयक बार बार छुते दुए बाकयां का रट लावा था। श्री 
दहराचार्य गे भा ८ रांथ सारे शाह के सिद्धान्तां से 
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युक्त पनिहारियां फे इन बचनों को सुन कर ओर उस विदुषी- 
समूह को बहीं छोड़कर उनकी बतलाई हुई पहिचान के 
अनुसार मणडन मिश्र के अम्र कष प्रालाद को जान कर उसके 
हर को बन्द्‌ पाया | द्वार बन्द होनेका यद्द कारणु थ। कि उस 
समय प्रणढन पिश्र भाद् कररहे थे ओर उस में किसी सिर 
मुंडे सनन्‍्न्‍यासी के अ्रशुम प्रवेश की आशंका से उन्हों ने द्वार 
बंद कर रकज़ा था। श्राशडूुराचाये योगबल से अन्तरित्त वा 
किसी गुप्त मार्ग से भीतर पहुँच गए और मरण्डन मिश्र के 
सामने जांकर चुपचाप खड़े हागए। वेदाक्त कमंकाएड को 
ही सब कुछ समभने वाले श्रीर क्रमत्यागी सनन्‍्न्‍यासी का सदा 
निरादर करनेवाले मंडन मिश्र के नेत्र समूपएडमुएणडाए सन्न्‍्यासी 
के। देखकर क्रोध से लाल द्वोगएं ओर वे कडककर बाले। 
“कुतो मुण्डी” ९ 
मुण्डी, ( मं डमुड़े ) कहाँ से ? 
ए्लेप प्रयोग में चतुर व्याकरणविशारद्‌ शड्ूराचार्य ने 
उस के वाका का श्र्थ उन्नर कर उत्तर दिया-- 
“आगलान्मणडी? 
गले से ऊपर मु डी ( मूड ) है। 
मण्डन मिश्र ने अपने वाक्य को स्पष्ट करके फिर ऋहा-- 
“क्या ते पन्‍्याः पृच्छयते! 
मैं तेरे मार्ग को पूछता हूं । 
घाग्मि वर शड्गरने उसको फिर उल्लरा कर कहा-- 
४पन्था। क्रिमाह? 
मार्ग ने क्या कहा ? 
मएडन ने क्रोध मे भर कर कहा-- 
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४ ल्न्माता प्ुण्डत्याह पन्‍्था;”? 
तेरी माता मुण्डा ( विधवा ) है, मार्ग ने यह कहा ? 
प्रतिवादिभयद्भुर श्रीशडुर ने उसको यह फहकर निरुत्तर 
कर ्या-- 
“तथेबहि, त्व॑ं पनथानमएच्छ, पन्थास्त्वां प्रत्याह, 
हे मएडन लम्पातेत्पत्रायं शब्दोअपृच्छक॑ माँ न ब्रयात्‌ । 
ऐसा ही है ( तरी माता मुण्डा ही है ) हे मणडन, तू ने दी 
मार्ग को (रे) पूछा था ओर मांग ने तुझ को ही उत्तर दिया। 
'तेरी भाता' ये शब्द मुझ न पूछने वाले के दिषय में मार्ग नहीं 
कह सकता | 
मण्डन ने क्रोध से उन्मत्त होकर घुड़क कर कहा-- 
“अहो क्रिप्रु सुग पाता! १ 
क्या शराब पीली दे ? 
परिहासपटु ( ज़न्दादिल ) शुद्दर ने हु प से उत्तर द्या 
“घुरा श्वेता नेब पीता” 
शराब तो रूफेद हाती हे पीली नहीं । 
मगडशन ने झाक्तप करदे फिर पूछा-- 
“कि लव तदृण जानासि?? 
क्या तू उसका रंग जानता हे ? 
वावदक दण्डी ने उत्तर दिया-- 
“हद वणपेव भानामि भर्वास्तु रसमपि? 
में तो उसका रंगही जानता हूँ | किम्तु तुम शायद उसका 
रख भी आउते हो । ( रख जानने वाला ही उसका प्रभाव ज्ञान 
सक्ता दे )। फिर मणडन क्राधाग्नि से भस्म होकर गाली 


( ६७ ) 


देने पर उनर आया । श्रीशकूरायार्य ने जोटे सिक्के के समान 
उसकी गालियाँ उरूकोा द्वो क्षौटा दीं और ऐसा करते हुए भी 
अगरनी विद्षत्ता का चमत्कार द्िम्लाया। हगला सारा कय- 
नापकथन भी उक्त माधवीय शद़रदिग्विजय में पद्यों फे रूप 
में दिया हुआ दे | उस को यहाँ उद्धत करके इस निबन्ध को 
बढ़ाना श्रभीए नहीं है| इस के श/निरिक्त उसका स्वारस्य 
संस्कृतज्ष ही अ्रजुभव करसक्ते है, और कहों २ यह भ्रील 
( शोभादायक ) भी नहों हैं इस लिए उसका उद्धरण यहाँ 
उचित नहीं हे। 


उन दोनों को इस प्रक्वर कट्ूक्ति करते देख कर, श्राद्ध में 
निमन्ज्ित ब्राह्मणों न मसरडन से यह प्रिय वचन कहा कि अपने 
धर आए हुए अतिथिरूुप देवता की पूजा श्रृहस्थ का धर्म 
है। मएडन मिश्र ने उनकी आश्षा को शिराधार्य करके अ्रध्यादि 
से झतिधि शद्ग॒राचार्य की पूजा की। 

आचार्य ने पूता के अन्त में कहा कि में आपसे संवाद की 
भिक्षा माँगता हूँ | मंदत मिश्र ने सहर्ष उसको स्वीकार करके 
प्रतिजा को कि अतिथिसत्कार और श्राद्ध के पश्चात्‌ संदाद 
होगा। तदतु तार उन कर्मो से निवृत्त होकर उनका इस प्रण 
( शर्ते ) पर शास्त्रार्थ हुआ कि जो हार जाय वही दुसरे का 
शिष्य बनकर उसके आश्रम में ( संन्यास वा गृहस्थ में ) प्रवेश 
करे | मंडन मिश्र की धर्मपत्ती जिसका नाम भारती, सर- 


९ ९ 
स्वती पा विद्यांधरी था, उसकी मध्यस्थ बनाई गई । कई 
दिनों तक, जब तक शास्त्रार्थ में दोनों पत्ती का बल्न बरावर 
रहा, तबतक भारती अभ्यागत संनन्‍्यासी को “भप्रिज्ञाथंरागच्छ? 


( भित्ता के लिये आइये ) कहकर औ्रोर अपने खामी मंडन 
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मिश्र को ४ भोजनाथपागच्छ' ? ( भोजन के लिये पचारिये ) 


सम्बोधन करके वुलाती रही | सातवें दिन उसने श्रपने पति 
का पराजय ओर संन्‍्यासी का विजय पाकर अपने पतिकों भो 
आचार्य के समान “स््रामिल्रेहि भित्ताये!? ( स्वामी जी भिक्षा 
के लिये आइये ) कहकर भोजनाथ आवाहन किया। भारती क 


इस बदले हुए चाका से मंडन मिश्र ने अपनां पराजय जान कर 
शद्गराचार्य के चरणों में गिरकर और « शरण दृहि! ( शरण 


न 


दीजिये ) कहकर उनसे अद्वेततत्व के उपदेश प्रदान पूर्यक 
संन्यास दीत्ता देने की प्रार्थना की | भ्रीशड्डराचायं ने भी उन 
की प्राथेदानुस्तार घिक्रम से ४३३ वर्ष पूर्व चेत्र शुक्ला नवमी 
को मंडन मिश्र को संन्यास दीक्षा देकर उनका सुरेश्वर नाम 
रखा कर और उनको शुद्ध अद्वेत विद्या का भलेप्रकार उप* 
देश देकर माघ शुक्ला सप्तमी ४३३ वि० पू० में द्वारिका में 


स्थापित शारदा मठ का प्रथम आचाये बनाया । 


तदनन्‍्तर उन्होंने कदाचारों का कन्दन तथा सदाचारों का 
प्रचार करते हुए और शुद्ध अठ्ेत मत का प्रकाश फेलातेहुए 
महाराष्ट्र देश में भ्रमण किया | वहाँ ब्राह्मणों का एक संप्रदाय 
शिव का प्रल्लारि रूप कल्पना करके तथा उसके वाहन कुत्ते 
को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनको पूजता थां और मह्लारि की खर्चे 
प्रधानता और उसके वाहन की वेदबिद्वितता में वेद से “श्वृ« 


डुयः श्वपतिश्यश्व वो नमे नमः?” इस यजहुबेद्‌ की भ्र्‌तिका 
प्रमाण देता था, तथा सब जगत को प्रल्लारि के उदरान्तगंत 


मांन कर अन्य सब देवों का तिरस्कार करता था। उस मतके 
मानने वाले कुत्त का वेष धारण करके शोर गले में. कोड्िय्?े 
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की माला पहनकर प्रतिदिन प्रल्लारि की मूत्ति पूजते थे। 
अब भी महाराष्ट्र देश में कहीं कहों प्रल्लारि श्राम देवता के 


रुप में पूजा जाता है | महलारि मत धालो ने श्रीशड्डराचार्य से 
कहा “भ्र्‌ तिमूलक श्राचार का पालन अनिवाय है। और 
हमारा आचार श्र्‌ तिमूलक और मुक्ति देने वाला है, इसलिये 
झाप भी शिष्यों सहित उसको ग्रहण कर । आपके धारणके लिये 
को डियाँ हम देवगे” । श्टर ने कहा कि एक अटितीय,सर्वे वब्या- 
पक; सर्थेकारण परमात्मा हो सब का उपास्य दे। मल्लारि 
आदि कछुद्र देव उपासना के योग्य नहों हैं। कुत्तों के अपविप्र 
और पापयोनि होने के कारण, उनको छूकर ब्राह्मणों फो स्तान 
करना यादहिये श्रोर इसीलिये उनके वेष का चिन्ह धारण भी 
अयुक्त है| भ्रीशक्वराचार्य की युक्ति ओर प्रमाणों से पराजित 
होकर महृत्ारि लोग अपराधियों के समान उनके चरणों पर 
गिर पड़े | दयाद् आचायें ने उनले “ठदरो” ऐसा कहकर 
अतिनिपुण, सबंविद्यापारंगत, पद्मपाद, हसतामलक भादि 


अपने शिष्यो को उनसे प्रायशथित्त कराने की श्राश्ञा दी। जिस 
के अनुसार उन्होंने उनके सिर मुंडबा कर श्रोर उनको महा- 
नदी में स्नान आदि प्रायश्चित्त करवा कर उनको शुद्ध अद्दोत 
घाद का उपदेश दिया । 


इस प्रकार मदलारि मत का उन्मूलन करके आचार्य वीर 
विक्रम की प्राचीन राजधानी उज्नयिनी नगर को गये | घहाँ 


उनको “उन्मत्त भेरव” नांमक एक कापालिक मिला 
वह सारे शरीर पर चिता की भस्म रमाये, गले में मनुष्यों के 
मुण्डो की माला पहिने, माथे पर काजल की रेखा लगाये, लब 
केशों का जटाजूट बनाये, व्याप्त चर्म लपेटे, कोपीन घारय किये 
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ओर बांये हाथ में नरकपाल लिए हुए था । वह दांये हांथ से 
घंटा बजा बजा कर “शम्स्ु, भेरब, अह्दो कालीश” ये शब्द बार 
बार पुकार रहा थां। उसने श्री शद्ग॒रादाये से कहा-स्वामिन्‌, 
कापालिक मत में क्या कमी है ? और मतों में क्या लाभ है? 
मुभको वर्णाश्रम व्यवस्था से कुछ प्रयोजन नहीं है । वह श्रवि- 
वकजन्य है | ब्रह्मा से लेकर चिउ टी तक खब का देह भौतिक 
है, तव किसको किस चर्णं का कहा जाय | सब ही का शरीर 
चम मांसादि सात धातुओं से बना हुआ है. डसमें आप लोगों 
ने ऊच नीच की क्टपना कररखी हें। भैरव की आशा से सब 
मनुष्य मातृयोनि से समान रूप से उत्पन्न होते हैं। तब उन 
की उच्चता वा नीचता मन्दजुद्ध भी नहीं मान सकती । इस 
लिये हम कोई वर्ण व जाति नहीं मानते | स््री ओर एरुष केवल 
ये दो ही जांतियाँ पत्यक्ष देखी जानी हैं। उनमे स्त्री जाति भ्र छ 
है, क्योंकि उसी के संयोग से आनन्द भरव नन्‍्दहन का 
प्रादुर्भाव हुआ है।” उसकी प्रमाणशुन्य बकवाद सुनकर भरी 
ड्वराचाय ने भ्र ति, सम तिस उसके मत की अ्रसा रता सिद्धकी 
सदाचार ओर वर्णाश्षम धर्म की आवश्यकता बतलाई तथा 
उसको अटठ् त का उपदेश देकर भौर उद्वसे प्रायश्चविस कराकर 
उसका शुद्ध कर जिया । 
इस प्रकार दक्षिण देश में जेन बोद्ध, चावाक, सौगत, 

ज्पणक, आदि विविध चेदविरोधी मतों का खणडन करके 
उनके झनुयायियों को यज्ञापत्रीत धारण पृ्वेक बेदिक धर्मी 
बसाकर श्री शद्बराचायं न अपने परम गुरु के बदरिक्राश्रम 
ये दर्शेनाथ उत्तराखणद को प्रस्थान किया। वहाँ भी येद्‌ 
' विरुद्ध मतों का निराकरण करते हुए और सद्धम का प्रचार 
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करते हुए विक्रम से ४२८ वर्ष पूर्व पौष पूर्णिमा को ज्यानिर्भठ 
की स्थापना की ओर थी तेटकाचार्य को जिनका पहिला नाम 
आनन्दगिरि था, उसका पहिला आचाये बनाया । 
तदनन्तर वे दिग्विजयार्थ शिष्यों सहित पूर्व दिशाफी ओर 
चले ओर अनेक विद्यापीठों ओर राजघाजनियाँ की यात्रा करते 
हुए और वेदान्त का प्रकाश फेलात हुए उत्कल देशमें , बत्त - 
मान उठीसा ) पहुँचे । वहाँ विक्रम से 3०७ वर्ष पूर्व वेशाख 
सुदि १० को पुरुषःत्तप््तेत्र जगन्‍नाथपुरी में गावर्धनपढ 
स्थापित करके उस के प्रधान के पद पर श्री पद्मपाद को, जिन 
का पहिल्वा नाम सनन्दन था, स्थापित किया । 
तदनन्तर क्प्ररूप ( वत्तमान आलाम ) में शाक्तपत 


को प्रचल पाकर उसका खराडन करने लगे । वहाँ श्रभिनव- 
गुप्त नामक एक शाक्त ने उन से पराजित होकर उनको विष 
दे दिखा, वा कोई कहते है कि उन पर अभिन्नार का प्रयोग 
किय्रा जिस से उन को भगन्‍्दर रोग होगया | उस भयड़ुर रोग 
से उन का शरोर दिनोदिन ज्षीश हाता गया। किन्तु कुछ 
आरोग्य लाभ करके य॑ पुृथेस दक्षिण को ओर लोटे तथा 
श्रूढ़ री पहुंचे और उन्होंने दक्षिण दिशा में अद्देववाद के 
प्रचार के लिए प्रस्थानत्रयी भाष्य के पठनपाठन के लिए 
शुद्भरी में विक्रम से पूर्व ४२६ थे वर्ष पोषपूर्सिमा को हस्ता- 


मलक के नायकत्व में श॒क्गगिरि मठ की स्थापना की । 


इस प्रकार सर्वत्र वेदों का डंका बजाते हुए; वेदविनिन्दित 
असार मतो का उन्पूलत करते हुए, अवे(रक मुद्राइुण आदि 


(६ ७२ ) 


कदांचारों का खणडन करते हुए, तथा बेविफ सदाचार का 
प्रचार करते हुए, सब दिशाओं मे, हिमालय से लेकर केन्या- 
कुमारी तक शुद्ध अद्वेत को फेलाते हुए श्रीशंकर श्रीकामाक्ती- 


देवोकफे मन्द्रिसे मणिडत प्रसिद्ध विद्यापोठ काज्ची (आधुनिक 
कॉजीवरम्‌ ) में पहुंचे । वहां विक्रम से ४५४ वर्ष पूर्व 


वैशाल पूर्णिमाको अन्तिम कामकोटि मठ की स्थापना करके 
अपने आप उस के आचाय बने ओर स्वेज्ष नामक श्रपने 
शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया | वहां ही कुछ दिन रह 
कर विक्रम से ४१६ ये पूर्व ३९ घर्ष को अवस्था में इस नश्यर 
शरीर को त्याग दिया। 


कल्नि कॉल में धार्मिक सम्प्रदायों भर दर्शन के प्राचीन 
झोर झरवांचीन इतिहास में शड्डराचार्य का सर्वोच्च स्थान है, 
झोर मादात्म्य, शान्ति, संयम तथा कुशागब॒ुद्धि में भी विरखे 
ही उनकी तुलना कर खकते है। पापपड्ूपूर्ण कलियुग में 
उन्हांने ही अपने जीवन से आदित्य ब्रञ्मचय का आदर्श 
स्थापित किया था। अ्भिनधविषयप्रवेश, पाणिडत्य, घिचार- 
गाभ्भीर्य, प्रबल तकंणा झोर दाशनिक कल्पना में उन की 
बुद्धि सवभ्र घर थी । अपने समय में प्रचलित विविध सम्प्रदायों 
कर दर्शनों के समरांधान में डनके अद्वितीय कोशल और अपूर्य 
घिचारश ली,भिन्‍न २ आशय के प्राचीन प्रमाण को उनकी लगाई 
हुई संगति, उनकेबनाये दुर भाष्यों की स्पष्टना,सरलता,प्रगल्भ 
वाक्य विन्यास, सुन्दरता शोर अभेय्र युक्तियुक्तता को देख कर 
पिछले विद्वान, दाशनिक, समालोचक भौर विचारक आमश्यये 
यकित रह जाते हैं।“झनेक में एक की गवेषणा” यह दशन 
का लक्षय सनातन से चला आया है, किस्तु इस जटिल फ्र्ष 


(७४ ) 


का डक्तर, दर्शन, संसार, सदाचार, धर्म, समाज ओर राज- 
नीति की दर्टि से, अद्वेत तत्व की व्याख्या करके भगवान्‌ 
शुद्धराचार्य ने ही दिया है । पाग्यात्य दाशनिक, रज्तेटों सेलेकर 


घन तक के पाश्चांत्य दर्शन को भी भ्री शट्वर के भ्रद्धेंटवाद से 


प्रभावित बतलाते हैं। एक बड़े विद्वान्‌ की सम्मति है छि 
शाद्द तथाद ही संसार के अभीष्ट आनन्द ओर शान्ति को प्रांत 
का स्रोत है । 

वही प्रत्येक राष्ट्र के जीवन का नियामक डो सकता है 
ओर घही सब दुखों की भौषधि है । अरद्वे त बाद के विषय में 
थेदिक धर्मावलम्बियाँ में बहुत मत भेद है। किन्तु इस म्रें 
सन्देह नहीं दे कि भ्रीशंकराचार्य के अद्वेदबाद का प्रचार 
करने से भारत उस समय एक ओर मिथ्याधिश्वासात्मऋ करमे- 
काएड के ओर दूखरी ओर से स्याद्वाद्‌ और जड़वाद ( प्रकृति- 
धघाद्‌ ) के आक्रमणों से बच गया। अ्रद्धेतसिद्धान्तसावंभोमर 
( चक्रवर्त्ती राजा ने परस्पर विवाद करते हुए अन्य सब 
दर्शनों को जीन कर और अपने प्रताप और एकाधिपत्य को 
सारे संसार में स्थापित करके अपने संस्थापक श्रीशड्गराचार्य 
को जगदगुरु का अद्धितीयगामी पद दिला दिया। किन्तु पीछे 
से इस अद्वेतवाद ने भारत को द्वानि भी बहुत पहुंचाई। 
सहस्यों निठतले, अकर्मएय, श्रद्वे तवादी शुद्धाद्द तवाद्‌ का यथार्थ 
झाशय न समझ कर ' अद्द ब्रह्म ' बने हुए रातदिन भागों के 
भोग में रत रहने लगे | वे संसार को मिथ्या मान कर उसकी 
डन्नति, सदाचार के प्रचार ओर राष्टू के अ्भ्युदय से कुछ 
प्रयोजन न रखते थे | ऐले अइंब्रह्मास्मियों के लिए आये- 


समाज संस्थापक ऋषि दयानन्दक का दिया हुआ नवीन 


(७४ ) 
वेदान्ती पर बहुत उचित है। एक नवीन वेदान्ती ने इस 
लेखक से कहा था कि यदि सारा देश नए होजाय तो उसको 
कुछ भी खेद न होगा। ऐसे लोग भगवान्‌ शंकराचार्य घा 
खनामधन्य स्वाभीगपतीयथे के कमंयोगात्मक शुद्धाह्ष तवांद 
से कांसों दुर हैं। उनको कभी ब्रह्म का ऐसा खाज्तात्कार तो 


होता नहीं कि उन को ब्रह्म के श्रतिरिक्त ओर कुछ भी दृष्टि- 
गोचर न हो शोर उनकी अन्‍्तरात्मा स्वयं बोल उठे कि 
'“जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है।” 
प्रत्येक महापुरुष अपने समय फे अमावों और आवश्यक- 
ताओ का पूरा करने बाला होता हे। थ्री शंकराचार्य ने अपने 
समय पर अबतीर्ण होकर अपने महाकस्सेंद्य का पूर्ण रूप से 
पालन किया ओर भारत को अनात्मवाद, शुम्यवाद, क्तणिक 
बाद तथा स्थाह्वाद आदि गहरे गर्तों से निकाल कर सनातन 
बेद्माग का प्रकाश दिखलाया | यदि श्राशंकराचार्य का 
पुएयाविर्भाव उस समय न हुआ होता तो जनता प्रभ्ुकी 
कल्याणी वाणी वेदों, आये शास्त्रों ओर वेदिक वर्ण 
व्यवस्था का दाम भी इस समय जानती हइृप्तमें बहुत 
सन्दह हे | दमकी भगवान्‌ शंकराचार्य के श्र ष् गुणों ओर 
कर्मो का टपासक बनना चाहिए ओर उनकी जयन्‍न्ती के दिन 


उन का बाग्म्वार स्मरण करके उनको अपना पथप्रदर्शक 
बनाना उचित है। 


(७१ ) 
पद्धति । 
श्री शंकर जयन्ती के ग्रद्य तथा सामाजिक कृत्य भी 

श्री रामजयन्ती में लिखित विवरण के श्रतुसार ही हूँ । उस में 
इतनी अधिकता और हो सकती है छि उस दिन वेदान्तदर्शेन 
शोर शुद्धाहत के तत्वों पर विशेष विचार किया जाय तथा 
उनके सूल स्रोत उपनिषदो का पारायण हो । परन्तु यदद 
उन्हीं स्थानों पर हो सकता है जहां इस श्पिय के पगिडत 
विद्यप्रान हो, अ्रनभिश्नों को उस में दस्तत्ेप करके अनधिकांर- 
जेए। न करनी चाहिए। 
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प्र; ऊपर 
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बुददेव। 
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वेशाख सुदि पूर्णिमा 

(१) 
भांन सहस्रों वे हुए जब, 

संकट जग में छाया था | 
बुद्ध देव का लन्‍्प हुआ तब, 

करुणामत बरसाया था ॥ 

(२) 
प्राणिमात्र का था वह बन्धु, 

दयासिन्धु कहलाता था । 
दुःख देखकर दारुख जग का, 

हादिक अश्रु बहाता था # 

(३) 
त्यागी राज-पाद की लीला, 

किये निदावर अपने प्राण । 
दिया भनाकुल मोक्ष संदेसा, 

फेलाया जग में कल्याण ॥ 


( काडझड़ी गुरुकुल विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक-पं० हरि- 
शचन्द्र विधालंकार कृत ) 


( ७७ ) 


भारतीय साहित्य और इतिद्दास फे अनुशीलन से ज्ञात 
होता है कि वृद्ध भारत में बेदिक धर्मावलम्बी आ्योके प्रांचीन 
अध्यात्मवाद ओर कर्मकांएडवाद्‌ प्राचीन काल से समय २ पर 
पहिये की पुद्धियों के समान ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। किसी 
काल में अध्यात्मवाद का प्रावल्य रहा है तो कभी कर्मकाण्ड 
के पकाधिपत्य का डंका बजता रहा है,अ्रन्तिम बार जब कोौरव 
पाणडवीय महाभारत के पश्चात्‌ वेदिक विशुद्ध अ्रध्यात्मवाद्‌ 
का सूर्य मर्यादातिक्रान्त याज्िक और तान्त्रिक कर्मकारड के 
काले मेघो में अन्तहित होगया था, जब “मिन्रस्थ चक्षुष। स- 
घांणि भूतानि समीक्षन्ताम' , “माहिस्यात्सवाँ भूतानि'”, 'यज- 
मानस्य पशन्‌ पाहि”, इत्यादि श्रूति सूलक, श्रहिसाधमंमय 
वैदिक युग के आरम्भ में पूर्वांचाय और महर्षियां से संस्था- 
पित वेदानुयायी आयों की प्राचीन सभ्यता ने कुटिल काल 
की गति से प्रभाबित ओर परिवर्तित होकर क्रूर हिंसा का 
रूप धारण कर लिगा था, जब कमफ्रारड वा रुढ़ि यशज्ञों के उस 
युग में उत्तरीय भारत की अयोध्या, काशी, इन्द्रप्रस्थ आदि 
भद्दापुरियों अश्वमेघ आदि यज्ञों में होमे हुए पशुओं के मांस 
की चर्यी की चड़चड़ाहट से अनेक बार दुगन्धित हाचुकी थीं, 
जब स्वर्ग लोलुप यजमान ओर दक्तिणार्थी याजक स्वर्ग प्राप्ति 
के लिए पृथ्वी को निरपराध पशुओं के रुधिर से सींचते रहते 
थे, धनवान पशुयज्ञों के करने में ही अपनी धनाठ्यता और 
ऐश्वय को शोमा समभते थे, जब उच्चंमनन्‍्य, 'आह्मणतब्रव” 
झादि जन्माभिमानी समूहों ने परमपिता के अ्रसंख्य श्रस्त॒व 
घुत्रो को नीच ओर वेद की कल्याणी वाणी का अनधिकारी 
बनता रक्सा था, तब “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्छ- 
ताम्‌ | घममे संस्थापनायाय” इत्यारि इेश्वरीय व्यवस्था ओर 


( ७5८ ) 


प्राकतिक नियम के अजुसार किसी महापुरुष के पृथ्वी पर 
अवतार द्वारा आसुरगी माया का निवारण और शुद्ध सनातन 
दयासूदाक झार्य धर्म का संस्थापन अनिवाये दो उठा था । 
तदजुसार डस कठोर समय म॑ जगवुद्धारक इच्चाकु, दिलीप, 
रघु आदि के जन्म से गोरब न्वित सूर्यवंशातगत शांक्यकुल 
और कपिलवस्तु नगरी में खंशार का बोध देने के लिये 
महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ । 
भुगोलज जपाद्यदेश का नाम जानते ही हैं। महात्मा बुद्ध 

के जन्म समय वतमानतेपालराज्य की भूमि पर अचिरावतो 

( बर्तमानराप्ी ) और रोहिणी(बर्तमान बानगड़ा )फे भध्यवर्ती 
देश ( दा आब ) भे हिमालय की उपत्यका ( तराई ) में छोटा 
कप्लि वर तु एशज्य फल्ला हुआ था। उस समय शाक्य ईैंल 

का राजा शुद्धोंदन उस राज्य का शासक था। उसकी रांज- 
घानी का भी नाम कपिलवस्तु दी था और वह राहिणी के 

दाहिने किनारे पएर स्थित थी। महात्मा बुद्धरेव ने महाराज 


शुद्धादन की मदिषी प्रायादवीके उद्र से वीर विक्रम के 


सिंहासनारोहरा से १८२० वर्ष पूर्व वेशाख पूर्णिमा को जन्म 
ग्रहण किया था ।# 


# महात्मा तुद्ध का जन्मकाल आधुनिक ऐेतिहालिको में 
घोर विवाद का विषय है। पाश्चात्य ऐतिहासिक और उनके 
अजुयायी बुद्ध का आविर्भाव विक्रम से ५०० बे पूर्व मानते है 
किन्तु इससे भारतीय पुराणों की इतिहास ःह्नलां स्ेथा 
छिन्न भिन्न होजाती है। बौद्ध, जैन शोर वेदानुयायी सारे 
सम्प्रदायों का एक मत है कि महात्मा बुद्ध प्रगध फे महाराज 
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महात्मा धद्धदेव का जन्मस्थांन कपिलवसत रा्य का 
मध्यवती लप्बिनी कानन हे जहाँ दितृग्रहद को जाती हुई 
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झजातशत्र के लमकालोन थे। सब पुराणा ओर कलियुगराज 
हर 
वृत्तान्त में दी ह६ शुप वंशावली के घर्षो की » णना से महाराज 
अजात शत्रु वक्कम से १७प८ वर्ष पूर्व राज़ सिंहासन पर बेठे 
थे । यतः य सब ब्नन्थ, तृतीय पाएडवर्चजु न के पत्र हस्तिना- 
पुराधिपति परीक्षित्‌ फे जन्म से मगधराज प्रहापद्यनन्द के 
अभिषेक तक का दीच का समय १५०० चर्ष बतलते है, मत्स्य, 
वायु, झहारड और घिष्णु पुराण में स्वत्य पाठान्तर से यह 
खाक आता है--- 
महापक्याभिषेकास यावज्जन्म परोक्षित: । 
एक वपसहसन्तु रुये पञ्चशतांसरम्‌ ॥ 

अझ+- प्रद्मपद्गा फे लिद्दासनारोहण से परीज्षित के जन्म 
तक १५०० बष जमभान चाहिएँ । राजा परीक्षित का जन्म 
मद्दाभारत युद्ध के पश्चात्‌ घर्मराज युश्रिप्लिर के राज्यामिषेक 
समय हुआ था और गदारछ,रत का समप समस्स अत्येसब्तान 
मात (हिन्टआओो ) के मतातसार, उस समय *भह भारत काल की 
ग्रहस्थिति गणना से और प्रचल्लित लिवदन्ती से, कलियुग के 
आरम्म से ३७ वर्ष पूर्व निश्वित दी है शौर वर्तमान कलियुग 
सबके मत में पिक्रम से २०४५ बष पूर्व, चेत्र बदि ४तिपदा को 
शारस्भ हुआ था, इस प्रव।र परीक्षित्‌ ने विक्रम से ३०८२ वर्ष 
झोर कलियगारस्म से ३७ वर्ष पूर्थ जन्म लिया था श्र इस 
गयुनास मद्दागग्रनन्‍्दका अ्रनिषेक विक्रमसे १४८२ वर्ष पूषे पड़ता 
है | मगधराज अज्ञातशत्रु राजाओं के वंशों के वर्षों की गणना 
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मांयादेसी ने मांग में ही महिमाशान्ती इस पुत्र को जन्‍म दिया 
था। अब उस स्थान का नाम नेपाल राज्य में भगवान्‌ पुर 
झ्राम फे निकट रोप्रनदेबी विख्यात है ओर कुछ दिन हुए 
पुरातत्वविदो ने बड़े परिश्रम से उसको खोदकर निकाला है। 
बहां प्रशस्ति सहित सप्नाद्‌ अशोक का एक टूटा हुआ स्तम्भ 
भी मिला है । 

याल्यकाल में पितृ गृह में बुद्ध कुमार सिद्धार्थ के नाम से 


पुकारे जाते थे। कुमार सिद्धार्थ को उसकी माता सात दिनका 
छोड़कर दी चल बसी थीं और उसकी विमाता प्रहप्र जांवती 


ने उस को बड़े लाड़ प्यार से श्रपने पुत्रके समान पाला पोसा 
था | उसको राजकुमारोचित शिक्षा मिली थी | कुमारका खभाव 
बॉल्यावस्था से ही गम्भीर शान्त और दयालु था। वह एकान्त 
स्थान में चुपचाप बेठा हुआ कुछ सोचता रहता था। 


एक दिन शाक्य कुल के एक कुमार देवदत्त ने एक पत्ती 
को अ्रपने बाण का लक्ष्य घनाया। भूमि पर गिरे हुए उस पक्षी 


के अनुसार महापद्मनन्द से १७६ वर्ष पश्चात्‌ सिहासनाखझढ़ 

हुए थे, ओर भगवान्‌ बुद्धदेव अ्जात शत्रु के राज्याभिषेक के 
आंठव वर्ष ८० बर्षकी अवस्था में निर्वाण॒को प्राप्त हुये थे, अतः 
इनके निर्वाण का समय अजातशप्रु के सिद्ाासनारोहण काल 
( विक्रम से १७५८ वर्ष पूर्व ) के ८ वर्ष पश्चाव विक्रमले १७५० 
यर्ष पूर्व में पड़ता हे और उससे भी उनकी शथ्रायु के ८० यर्ष 
पूवे, विक्रम से १८३० वर्ष पूर्व उतका ( महात्मा बुद्धका ) जन्म 
समय सखिद्ध होता है। इस प्रकार पाश्चात्य ऐनिहासिकों का 
प्रदर्शित विक्रम से ४०० चर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म समय 
विचार तुलां पर पूरा नहीं उतरता | 
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को पकड़ने के लिये अन्य कुमार दौड्टे | परन्तु सिद्धार्थ ने सब 
से पहिले पहुँच कर उस पत्ती को उठा लिया और उत के 
शरीर से बाण निकाल कर उसको अपने शरीर में चुभा कर 
यह आनना चाहा कि उससे कितनी पीड़ा होती है। पीड़ा का 
अनुभव करके दुमार ने पत्तोक्ा उसके नी राग होने तक अपने 
पास रकलां ओर उसको अच्छा करके छोड़ दिया । 

सिद्धार्थ का यथासमय यथा विधि उपनयन संरुफार 
हुआ ओर वह अपने आचाये विश्व प्रत्र के गुरुणदम ब्रह्मचर्य 
पूर्वक रद कर विद्याध्ययन करने लगा। उसने वेद वेदांग और 
छतम्रियोचित शस्त्र विद्या का अध्ययन किया । बिद्याध्ययन 
समाप्त होने पर सिद्धार्थ कक समावतन संस्कार हुआ और 
धद्द बड़ी धूमधाम से पिता के घर लाया गया । खोक और 
शारस्त्रमर्यादाजुसार सुलक्षया कन्या गापा से उसका विधाह 


हुआ, परन्तु युवकी के समान न विषय भोग में उसका मन 
लगता था नहीं उत्सवादि उसको अच्छे लगते थे । वह सदैव 
घुपचाप बैठा हुआ संसार के सीन प्रकार के --श्राध्यात्मिक, 
झाधिदेधिक तथा आधिभोतिक--दुःखोौसे छूटने और मृत्यु को 
तरकर निर्वाण प्राप्ति करनेफे उपायोको सोचा करता था कुमार 
को इस प्रकार वेराग्व में लगा हुआ देख कर राजा शुद्धोदन ने 
उसके मतो विनोद के लिये सब ऋतुभो के छुज़ां से पूर्ण, 
कामोद्दीपक सामग्री से सुलज्जित एक सुन्दर उद्यान बनवाया 
ओर पुत्र को वधू सद्दित उनमें निवास दिया। पहाँ रह कर 
झनासक्ति पूर्वक गुहस्थ सुख भोगते शुए राजकुमार के, उस 
की घमपत्ती गोपा के उदर से, राहुल नाथ पुत्र उत्पन्न हुआ। 
परन्तु ऋुमार ने परमार्थ रूिन्ता को कभी नहीं त्यागा । 


कुमार सिद्धाथ रथ पर चढ़ पार परिप्रयण के लिये नगर 
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से वहहर आया करता था। देखा करते हुए राजथाभी के 
काटको फ्रश उसकी द्टि घारी भारी से एक पघ्रद्ध, रोगी, इमर- 
शानको लेझाई जाती हुई शब+ी एक रथी तथा एक परमशान्त 
योगी सन्‍्यासी पर पड़ी ; उनकेरगविफ्य मे अपने सारथीरसे बात 
कीत करके और सब प्राध्ण्या के, अश्त में घृद्ध, रोगी और 
म॒त्यु का ग्राख छोने का च्ुत्त।न्‍्त जान कर उसका बैराम्य और 
भी प्रदात्त हो डउढ। | संभ्यास्ती को शांतिमयी भूशि देख कर 
इसने भी संखार त्याग था प्रशज्या का रढ़ खंकश्पक्र लिया । 
इस दृश्य का वर्णन बड़ा ही करुणोत्पादक श्र थेराग्य वर्धक 
है। फविवर अ्रश्वपाव ने अपने संस्कृत के ब्रुद्ध चरित के वैरा- 
प्य निदर्शेत नामक उतीय रूर्ग में संस्कृत मं, ओर भरी पं० राम- 
चब्द्र शुक्ल ने अपने हिन्दी बुद्धचरित के तृन्यय और चतुर्थ 
खसरग्ं में 'उद्दोधनः कर 'मह भिनिष्क्रमण' शीर्षकों के नीचे 
हिंदी में इसका बड़ा ही हृदय द्रावक ओर चित्ताकर्षक वर्णन 
किया है । सहृदय पाठक उसका अवलोा5,न उक्त अ्र्थी में कर 
सरते है। उपरास् श्रन्थ काशी नगरी प्रचा।रणी सभा बना- 
रस मे सूय्थ कुमारी ग्रन्थमोला के अन्तगंत बड़े सुन्दर रुप में 
'प्रकाशित #िया है। 


इस प्रकार प्रवज्या का पूरे निश्चय करके शज़्कुमार 
सिद्धार्थ पदर भर राध्रि रहे शब्या को त्याग कर खोली हुई 
अपनी भागययां के प्लंग के पष्स पुँचा और उसमे दृध्के फेसों 
के समान श्वेत ओर पुष्पों दः तुल्य कोनल शब्या पर निष्ठा में 
दिमग्त गांपा के पस सोते &एछ अपने शिशु राइजण को 
देखा। हुछ देर टके टिकरिी बांध कर वह उन पत्र डहि 
डालना २४५, छरए बर के खिये >-दफे मन में मोह भी उच्च हो 
झाया पर ब६ उसको शीघ्र दो अपने वैराग्य से दवा कर और 
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मन मे माता पिता को प्रशाम करके रणवास से बाहर कला 
झ्राया और झपने करठफ नाग्रक घोड़े पर ककट्ऋर शोर अपने 
विश्वस्त सेवक छुन्दक'को साथ लेकर २६ वर्ष की अवस्था 
में एसे अनित्य संसार को त्यांग कर निष्म के अन्वेषण के लिये 
सदा के लिए घर से मिकतल पड़ा। रातों रात ही सघन निर्जन 
ब्रेन, असीम मेदान, पवेतों शोर नदियों को पार करके -वह 
श्रमा नदी के किनारे पहुंच कर घोड़े खरे उतरा और झपने 
शरीर से बहुसूल्य पसरत्राभूषणों को उतारकर झोर अश्य सहिल 
डतको छुन्दक के सपुद करके बोला “करछक सहित दन यस्णा- 
भृषयो का कपिल क्सतु लेजाओ ओर पिता से मेरा सविनय 
प्रणाम करके कही कि आप मेरे घर से खले जाने क्रा शोक न 
करे । में खुद्धत्व प्रास ऋरफके कपिलवस्तु लोट कर आपछे चरणों 
की बन्द्ना करू गा? | छुन्दक़ रोतठा छुआ घर लोसने की इच्छा 
न रखता हुआ भी कुमार के नुरोध से राजधानी को लोट 
गया | उसक लीटने का स्थान एक वट वृक्ष के नीचे है। उस 
को छुत्दक निवर्स क कहते हैं । चीनी यात्री फाहियानने अपने 
पर्येटन वृत्तान्त में, विक्रमी सम्घत्‌ ४०० में- स्तंभयुक्त इल 
स्थ्राव का डद्तेख किया है | छुन्दक के लोट जाने पर कुप्तार 
ने खाधीन होकर अपने वाले केश अपनी तलवार से बाद 
डाले और मार्ग मे मिले हुए किसी व्याध के धूसर वस्जत्रों से 
क्पने सुन्दर परत्रो को बदल लिया और वह भिन्नाटन करत 
हुआ “किंशाली' तगरी के मार्ग पर चल पड़ा । बेशाल्ली मे उस 
समय एक बड़ा परिदत 'आराडक्रालास! नामक ३०० विद्यर- 
ियो को शिक्षा देता थां। लिद्धार्थ कुछु दिन उसके बास 
भविद्याभ्यास करता रहा किन्तु उसखे सन्‍तुए न होकर वह 
अपालम्थ' को प्रायीन राजधानी 'गिरिन्रज' उपेनाम राजगृर्द 
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सथबरी को धर्ा गया और वहाँ 'रुद्रक' नामक महादाशनिक के 
च्रिद्वालय में दर्शेत पढ़ने लगा | राजशृह में भिक्षा मांगते हुए 
उसके अज्ञों को राजलक्षणों और विशेष रूपलाधणय से युक्त 
देखकर नगर निवासियोने वहाँफके उस समय के राजा 'विस्थि 
सार' को उसकी सूचना दी । राजा 'बिम्बिसलारः मे उसको 
भिक्ता लेने के लिये अपने राजप्रांसाद में बुलाया और उसका 
वेराग्यमय उपदेश झछुन कर वह उसका भक्त वन गया। झुद्गऋ 
के विद्यालय में पढ़ते हुए जिद्धाथे ने अपने सदाध्यायी ५ ब्रह्म- 
चारियों के हृदय पर बहुत प्रभाव डाला । उनके नाम 
(१) कौणिडन (२) वप (३) भद्वीय (७) महानाम ओर (५) अश्ब- 
जित हैं । वे बोद्ध साहित्य में पञ्च ॒भद्गवर्गीय ब्रह्मचारी कह 
खाते हैं । रुद्रक के पास से प्रस्थान समय वे भी सिद्धार्थ के 
साथ द्वो लिये। तपस्या और शरोर शुद्धि के बिना प्रश्ञालांभ 
क्यो अशपफय मान कर छिछाथे गयशीष' पवेत पर--जो अब 
धाया' कदलाता हे,पश्चमद्रवर्गीय प्रह्मचारियों सहित तपकरने 
लगा । वहाँ उसको 'निरश्जना' नवी के तट पर 'उडबिस्वग्राम 
के पास नाना बृत्तों से युक्त तपश्चयां का उपयुक्त स्थान मिल 
गया । उस स्थान में उसने भिक्ताटन भी त्याग दिया, और 


कच्छुचान्द्रायणवत, पश्चाग्ति सन्‍्तपन आदि घोर तपोशखे श्रप- 
मे शरीर को शुष्क काष्ठ के समान अस्थिचरमांवशिष्ट बना 
लिया | कठोर अनशनत्रत से बिलकुल वलद्वीन होकर सिद्धार्थ 
के हृदय में इस सत्य का उदय हुआ कि शरौर शोषणमात्र 
से समाधि की सिद्धि नहीं हो सकती । नियंत्ञ मनुष्य बलधान 
भनकों केसे वश में कर सकता हैं? भ्रीमद्धगवद्गीता में 
योगिरालन भरी कप्ण ने भी इसी सत्य का प्रतियादन किया है। 
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_नात्यरनतस्तु योगा:स्ति न चैकान्तमनश्षतः। 
न चातिस्वप्नशीलस्थ, जाग्रतों नैबव चाजहुन ॥ , 
युक्ताहारिवहारस्थ युक्तचेडर्थ कमेसु, 
युक्तस्वम्रवयाधस्थ योंगी भवत्ति दुःखहा ॥ 
श्रीमक्ूगवद्गीता अध्याय ६ शोक १६, १७ 


अ्रथांत न अति भोजन करने वाले को,न भोजन रहित को, 
न झ्ति सोने वाले को और न झति जागने वाले को योग 
सिद्ध दोता दे ॥ १॥ 


युक्ताहार विहार, कर्मों में युक्त, चेष्ावान्‌ और युक्त सोने 
जागने वाले पुरुष को दुःख नांशक योग की सिद्धि होती 
है॥२॥ 

जक्त निम्यय करके धर्म के प्रथम साधन शरांर की रघ्ता 
करने के लिएं सिद्धार्थ ने खट्पाद्दार और वस्त्र धारण का 
विचार क्षिया और उस सरुथान को त्याग कर भिन्चञाचर्या के 
लिए चल दिये । राज़ गृह से आबे हुए पत्चभद्रवर्गीय ब्रह्म- 
खारी सिद्धार्थ को अतितिझ्ु ओर तपो भीरु समझा कर उसको 
बहीं छोड़कर तप करने के लिए काशी चले गये । कुछ काल 
में ही मिक्ता फे भोजन से अपने शरीर को खस्थ बना कर 
सिद्धार्थ योगाभ्यास के अनुकू स्थान का अन्वेषण करदा 
हुआ निरंजना नदी के तटवर्त्ती एक अश्वत्थ ( पीपल ) 
के वृक्ष के नीचे पहुंचा और उसके नीचे बेठ कर उसने प्रसन्न 
खितस हे ध्यान समाधि ज्ञगांई | उसी अवस्था में उसने 
झाषाढ़ पूणिमा को काम क्रोध लोभ मोह जनिस घिकारों को 
जीत कर प्रज्ञा प्राप्त की । उसकी इस प्रज्ञा भ्राप्ति को बोद 
साहित्य में 'बोघित्प ल्ञाभ' कहते हैं । इसी समय से कुमार 
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सिद्धार्थ का नाम 'बुछ/ हो गया | तभी से वह 'गोतमः बुद्ध के 
मम से भी प्रसिद्ध है। इस घटना से इस वृच्त का नाम भी 
“'बौधिवृक्ष' पड़ गया । अपने प्रथम उद्देश्य 'बोधित्व' को प्राप्त 
करके झोर जीवन मुक्त होकर बुद्ध देव भपने छवितीब उद्देश्य 
कीं सिद्धि में प्रकूस हुआ। घधर्मोपरश द्वारा अज्ञानियाोँ को 
मेदेक्ष प्राप्त कराना उसका द्वितीय उच्च श्य था। बौद्ध धर्म में 
मोक्ष को “निर्वाण” कहते हैं| बुछ देव भी सत्य सनन्‍्रतन धर्म 
के अनुसार निर्वाण प्राप्ति का ही मनुष्य को चरम पुरुषार्थ 
मानते थे। 
मोक्ष के साधनों में सनातन से भेद चला आता हैं | परन्तु 
मुख्य सिद्धान्त 'ऋते शानान्ष मुक्ति अ्रथरत्‌ शानके बिना मुक्ति 
मेहहे मिसतती इस पर सब एक मत हैं! स्वचमे संस्थाचन 
के लिए बुद्ध देव ने सब से पहिले भारत की प्राचीनतम घमें- 
शाजथानी ओर विद्यापीठ 'करशी' की याजा की और काशी के 
समीपस्थ 'सउमद्ावघन' मे, जा अब 'सारनाथ के नाम से 
असिद्ध हे , तप करते हुए “गया में उस हो पूर्व छोड़ आए 
हुये पच्यभद्दवर्गीय ब्रद्मयाणियों से भेंट करके उनको अपने 
धरे की दीक्षा दी, यद्दीं उसने अपना प्रथम धर्मोपदेश प्रास्म्न 
किया। बोद धर्म के इतिहास में यद घटना 'धर्म चक्र प्रचर्तक 
कदलानी है| फीले बच चघर्मानुयायी सप्नलाट 'अशोकः और 
'ऋश्य शाजर महाराओं मे दस स्थान का चिश्स्मरण बनाए 
शखनें फेर लिए वहां यड़े २ विशाल विहार और परासाद कक: 
शाप | ये काल पा कुरिल मतति से साम्प्रदाकिंक विफवों में 
हुट फूड कार मूमि में दब गये थे। अब मोराफः पुरासस्कतिकों 
'ले परिक्षम से वे बहुतसी प्रतिमाझों ओर हास्य प्राचीज पाहाकों 
के साथ मूमिमे खरे जोबकर निकाले गये हैं और एक अदूभुता- 
'हये ( _ फटा ) में कद शग्त दिखें गये हैं। इनमें शक 
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अशो ऋसत म्स, जिस के शिखर पर खारो भोर व्याधष् मूस्‍्सेवों 
यो हुई है, अतीव दर्शनीय हैं। यद शिखर और भम्ञ स्तम्म- 
खंड भी भूमि में से दबे हुए निकले थे और वहीं घरे हैं, यह 
स्थान बोदों का तीथ है | लंका, चीन, व्रह्मा आदि से सेकड़ों 
बौद्ध यात्री उसके दर्शन के लिए वहाँ आते है। भारत के 
प्राचीन इतिहास कर मोर रखने काले काशी के प्रत्ये 5 राक्रीका 
कर्तव्य है कि वह 'सारनाथ! के दर्शन से भी अपने नेत्रों को 
कृतां थे फरे । 
काशी में और भी बहुत से समृद्ध पुरुषों ने बोद्ध धर्म 
की दीक्षा ग्रदर की | बुद्ध देवने धम्ं प्रचार के लिए इन लब 
शिषयों का एक संघ बनाया | इस प्रकार बोंद धर के तीन 
प्रधान अंग 'बुद्ध। 'धम' ओर 'संघ' माने ज्ञाने लगे, जो उसके 
८धरल्त्रप” कदलाते हैं। प्रत्येझ बौद्ध 
बुह शरण गच्छामि। 
धर्त शरणं गच्लामि। 
सं शरण गच्छासि। 
का पाठ मिस्य करता है । 
शिष्यों को धर्म प्रचार की आशा देकर बुद्ध देव अपने 
पूश्रंमक मदाराज बिस्विसार' के पास राजवानतो 'राजगह' में 
पुमः आए | विम्बिसार ने भो उनके मत को प्रहण झिया। 
उस का अनुकरण करके उस ही खतदसों पत्राओं ने भी यो ढ़. 
मत झंगीकार किया। युद्ध देव सगध में धर्म का प्रचार करके 
कपिलवरतु पहुँचे । उन को झपने देश में आया झुश्ना खुम 
कर , उनके दर्शन फे लिए सहस्यो मनुष्य फ्कश्र होगये। 
महाराज शुद्धावन चिरकात पश्थास्‌ अबने पुत्र का सुज देख 
कर बहुत प्रसन्न हुए | बुद्ध देवने पिता की शजध जोनें 


( ८८ ) 


आकर भी राज भयन में प्रवेश नहीं किया फिन्तु नगर से 
बाहर पिता के बनदाये हुए मठ में निधांस करके भि त्तासे 
जीवन निर्वाह करते रहे। कपिलबस्तु में रहते हुए बुद्ध वेज 
ने अपनी पत्नी, पुत्र, बन्धचु और झ्न्‍्य य हुत से अपनी जाति के 
नगर निवासियों को श्रपने धर्म में दीक्षित किया । 


बुद्ध देव व के आठ मास इधर उधर विशेषतः मगध 
भोर कपिल वस्तु राज्योमें धर्म प्रचार करते हुए भ्रमण किया 
करते थे, किन्तु वर्षा ऋतु के चार मार्सों में किसी विहार 
( बोद्धमठ ) में ठहर कर संघों और समागत भोताओं से शान 
चर्चा में लगे रहते थे। 

इस प्रकार राजगृह आदि नाना प्रसिद्ध स्थानों में रह कर 
धर्म चर्चा करते हुए बुद्धदेव ने ४५ चातुर्मास्य बिताए। बुद्ध 
के जीवन चरितों में इन चातुर्मास्यों का क्रमानुसार सविस्तर 
घन है । 

पर्व ४५ वर्षो तक सतत घमम्म प्रदार करके विक्रम संवत्‌ से 
१७५० बे पूर्व ७& वर्ष की अवस्था में तुद्ध देव कुशीनगर में जो 
झाधुनिक गोरखपुर' ज़िले में कसयाभ्राम के निकट था, एक 
सांल के वृक्ष के नचे उद्र-रोग से “महानिर्चाण” को प्राप्त 
हुए। राजनगर से शिष्यों खद्दित कुशीनगर जाते हुए, ज्ञव 
मार्ग में श्रकस्मात्‌ ही उनके उदर में पी छू हाने लगी, तो 
उन्होंने उस रोग को असाध्य समझ कर अपने शिकयों को 
आगे आने से रोक दिया। शिष्यों ने गुरुदेव को पक्ष साल- 
घृक्ष.के नीचे शय्या पर लेट कर उनकी यथोच्रित सेवा की | 
किस्तु उनका शरीर नीरोग न हुआ और शने: २ निरबल होता 
गया । बुद्धदेव ने अल्त समय में शिष्यों को बुला कर यह 
उपदेश द्या-- 
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(१) पुत्रों हर्द्रियों को अपने यश में रजो, शितेन्द्रियतां से 
तुम शीघ्र ही ।नवांण राज्य में प्रवेश पा सकोगे। 

(२ ) भिछुकों, तुम अपने झाप को प्रबुद्ध करो अपनी 
परीक्षा आप करो । इस प्रकार सावधापना और कर्तंध्य 
परायणता पृर्ंथंक रहते हुए तुम को सदा खुख प्राप्त होगा। 
पापों से खदेध दूर रह कर सत्कर्म में रत रद्दो, तथा दूसरों 
के इृदव को भी शुद्ध करो। 

(३) जैसे जल की कीचड़ जल ही से धोई जाती है, 
बैसे मन का पाप मन से ही नष्ट द्वोता है । 

(४) मनसा बाचा कर्मणा शुद्ध मनुष्य को छुत्त शौर 
शान्ति शरीर की छाया के समान कभो नहीं त्यागते | 

अपने शिष्यों को इस प्रकार उपदेश देकर बुद्धदेव की 
शात्मा ने योग से शरीर को त्याग दिया । शिष्यां ने चन्दन की 
चिता बना कर ठस पर गुरुदेव का शरीर रखकर, ३ धार 
परिक्रमा करके मद्दाशाश्यप की अनुमति लेकर, उस को 
झग्नि के सपुदं किया | जिस ने राजकुल में जन्म लेकर भी 
बोध-प्राप्ति के लिए राज्य, प्रतिप्ठा और सांसारिक ऐश्वर्य को 
लूणऊुत्‌ समझो, उस का महामद्विम शरीर भस्म में परिणत् 
हागया | भिछुको ने उस भस्म को उसुबणं पात्रों में रख कर 
राजगूह, वेशाली, कपिलवस्तु, शमग्राम, अछका दष्यद्धीप, 
पावा के जाकर झोर खय॑ कूशी नगर में भी भूमिस्थ करके 
उख पर उपयुक्त सब स्थानों में चेत्य बनवाए | 

बुद्धदेव ने प्रतिप्ठित राजवंश का भूषण होकर भी रुक 
इचत के नीचे ही माता के गर्भ से जन्म लिया और चृक्त के नीचे ही 
बप किया, वृक्ष के नीचे ही बोध प्राप्त कियां ओर वृक्ष के नीचे 
ही शरीर त्वाग किया | वे बाल्यापस्था खतरे लेकर निर्वाणप्राष्ति 


६ &० ) 


फ्येन्त ऋमसे पिठ मक्त, वेरागी, अतुल राज्य ऐंश्वर्य का त्यागी 
तपस्थी, (स्खार्थ, फ्रोपकारवरती और सदुझुणो फे रक्षक बन 
कर मनुष्स को मुक्ति दिलाने का यत्न करते रहे। उन्दोंने 
प्रावीन आये घमे शास्त्रों के अनुसार ही ग्रदरु्थों के लिए 
वृशलत्त॒यात्मक धर्म मी शित्ता दी है। बे सहाचार, फ्रियमाषज, 
छादिसा ओर अप्रमाद पर पफिशेष कल देते थे । उन्होंने खत्प 
और सदाचार का पद पद्‌ पर उपदेश किया है। युथा--- 
बाहु सत्य शिल्पञ्च जिनयश्व सुशिक्तितः । 
सुमाषितञज्य यद्दाचा' एतन्मश्लससमम ॥शा 
झरतिविरति! पापान्मद्पानाच्य संयम: ! 
सखप्रसादश्य धम्रषु तन्मडूलमुत्तमम्‌ ॥२॥ 
चबान्तिश्थ खुबचरत्वे अमणानाज्य दशनू८छ। 
कालन धमंेअबण मेलन्मकुलमप्तमम ॥३॥ 
लपओ ब्रह्मचयश्य, आयसत्यानुसेवनम । 
निवाण साक्ान्कारश्च, एतन्मइलस्ुक्तमम्‌ ॥४॥ 
( पालो का सरुकृल रुपात्सर ) 
भावा।--हाथ की खाई, कारीगरो, विनय, सुशिक्षा 
शौर प्रिक्वचन ये उत्तम' मदुल हैं॥१॥ पाप से अरदि 
( लफावर का न दोना » भोर क्रिति ( तिरक्ति ), मथफान का 
संयम ( रोक ) और धर्माचरण में अप्रमाद ( साथधानता 
ये उत्तम मंगल है ॥९। समा, सुतचंस्टक ( ब्रक्ञ तेज ) 5-8. 
का दशेन ओर समय पर थर्म का अ्रवण ये उसम 
है ३ ॥ लप, बहा ये आये सस्कों का द्शत ओर निर्षास का 
खाक्ारकाए ये रचम मंग्र्ञ है ६: ७४ 


(६८१) 


जस समय- बोस धरम का प्रभाव इतना बढ़ा' कि अन्य सच 
धर्म उस के आगे फीके पड़ गये थे। आज़ चुद्ध को निर्मास 
प्राप्त हुए पोने तीन सहस्त वर्ष बील गये, किन्तु अब भी संसार! 
में करोड़ो मलुष्य उन के धर्मानुयायी हैं । 

मगधराज स्राट्‌ प्रियदर्शी # अशोक तथा महाराज 
कनिष्क + के मरदायागसते बौद्ध धर्म समस्त एशिया महाद्वीप में 
फेलगया था। सम्राद्‌ अशोक ६४००० बौद्ध धमे प्रचारक भिचुच्के 
का अन्चादि क्षरा पाकान ऋरते थे । उन्होंने ८४००० स्लूफ कनवा 
कर बोद्धघर्म की महिमा को खर्वन्न फेलाया था और प्रस्तरः 
खम्भी ओर शिक्षाओं पर समस्त भारतचर्ष तथा काबुल आदि 
देशाम ब्राह्मी ओर खरोष्ठी जलिपियामे उस समय प्रचलित पांखी 
आपा में बोद्ू धर्म की असंख्य अशत्तियां बोद्धचमे के फ्रचार 
के लिए ख़ुदवाई थी। इन प्रशस्तियोंको काशी नाग्री भ्रचारियुके 
खभा ने पं० गोरीशंकर द्वीयाचन्द आभा के संपादकत्व मे 


# इतिदाल मे अनेक अशाको का घर्णेन झाता है। बोड, 
धर्म का प्रचारक प्रियदर्शी अशोक उन में से कौन था तथा 
बंद कहां का राजा था, यह विवादास्पद है। कोई कददराकृत 
राजतरंगियां में वर्णित प्रथन गोननर बंशावतंस धर्माशोक 
को योंद्ध धर्म का प्रचारक बनलते हैं । 


+ महाराजा कनिष्क का समय भी बड़े विचाद का विषय हैं । 
भरी करद्दणकृत राजतरंगिणी में खणितर काश्मीर राबचशायलं 
के अनुसार ६२०५ वि० संवत्‌ में बस मान कक्दण से मधाराज 
कनिष्क के अभिषेक के समयतक २२१६२ घर होने हैं | इस से 
सद्दाराजा कनिष्क का समय विक्रम से ११५७ धर्ष पूर्वे श्राता है 
किन्तु पागात्यथ ऐतिदासिकों के मतानुसार उस' का समय 
शव५ वि पूर्ष है। 


( &२ ) 


संग्रद करके और संस्कृत तथा हिन्दी अनुवाद से समलेकृत 

करके पुस्तक रूपेण प्रकाशित करा दिया है । अशोक ने निम्न 

लिखित पाँच उपायों से बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। 
(१) धर्म के मत भेदों का विचार करने के द्विए धर्म 

परिषत्‌ स्यापित फो थी। 

(२) अमुशासन पत्रों द्वारा धर्म नीति की व्याख्या कराई 

ल्‍ क्‍ 


(३ ) धर्म की शुद्धता स्थिर रखने के लिप राजकीय धर्म 
बिभाग की स्थापना की थी। 


(४ ) दूर देशों में प्रधारक भेज कर बोझ धर्म का प्रचार 
कराया था। 


(५) झपने प्रजन्ध और निरीक्षण में विद्वान बौद्ध मिखुकों 
द्वारा बोद-अन्थों का संशोधन कराया था। 


अशोक के शासन काल में ही लंक्ाद्वीप में बोद्ध धर्म 
फेल गया था। ६४५ विक्रमी में श्याम निवासियों ने क्‍ 


वबोद धर्म स्वोकार किया । इस से कुछ दी पहले बोद 
प्रचारकों ने जावा जाकर वर्दा बौद्ध धर्म की वेजयन्ती उड़ाई 


थी। शनः २ बौद्ध प्रचारक तिब्बत, मध्य एशिया के दक्षियी भाय 
भोर द्वीन में भी पहुच गये। ४२६ विक्रमी मेंझ[रियापासियां 
ने बोद्ध धर्म ब्रद्रण किया। 

६०६ वि० में फ्रोरिया के बौद्ध धर्म प्रचारकों ने जापान 
आकर आपानियों को बोद्ध धर्म की दीक्षा दी | किन्हों का मत 
दै कि यो(रप महाद्वीपमं सिक्नन्दरिया,पेलेस्टाइन, यूनाव 

रोम में बौद्ध धर्म की दुन्दुभि बजोथी | अब भी सब संसार मे 


( &३ ) 


बोद्ध धर्मानुयायियों की संख्या अन्यसब मतवाखोंसे झधि क हे। 
किन्तु आज कल के योद् धर्म और आदि के बौद्ध घर्ममे बहुत 
अन्तर आगया दे। “अहिंसा परमे धर्म! इस सूल मन्त्र को 
खेकर चले हुए बौद्ध घर्म के अनुयायी श्राज कल सब जम्तुओं 
का मांस खाते हैँ , यद काल चक्रकी कैसी कुटिल गति है। 
यस्‍तुतः जिस प्रकार गंगोच री का विशुद्ध जल गंगा सागर में 
जाकर मलिन और दूषित होजाता है, उसी प्रकार संसार के 
सभी धरम सुदीघ समय बोतने पर अपने प्राचीन स्थरूप को 
बिलकुल बदल देते हैं| इससे बौद्ध धर्म की ही कोई विशेष 
हीनता नद्दीं हे । इतिहास अपने आप को सर्वेत्र दोहराता द्दे | 


यदि भारत भूमि में भगवान्‌ बुद्ध का आविर्भाष न हुआ 
होता, ता सभ्य संसार की दृष्टि में हम आज सभ्य लोगों को 
सनन्‍तान कहला सकते था नहीं इसमें भी सन्देद है । आज कल 
के ऐतिद्ासिक लोग रामायण और महाभारत के काल को 
इतिहास पूर्ववर्ती काल कहे हैं। उनकी दृष्टि में ऐतिद्ासिक 
काल यही है, जिसके विषय में शिनालेख आंदि के प्रत्यक्ष 
प्रमाण उपलब्ध हो | रामायरा व महाभारत कालके अभी तक 
कोई शिलालेख आदि नहों मिले हैं, जिनके आधार पर उन 
युगों का इतिहास लिपिबद्ध होकर डन को ऐतिहासिक काल 
के भ्न्द्र माना जासके । किन्तु बुद्ध भगवान्‌ के पचित्र चरिज्र 
झोर उपदेश का जो प्रभाव दमारे देश पर पड़ा था, उसके 
कारण हमें प्रतिदिन उपयु क्त प्रकारकी सामग्री प्रचुर परिमाय॑ 
में प्राप्त होरही है कि उसके सहारे भारत का बौद्ध कालीन 
प्रामाखिक इतिहास प्रस्तुत झिया जाचुका है। इसका परिणाम 
यह हुआ दे कि सम्यताभिमानरी पाश्चात्य प्रभुओं को भारत की 
बौद्ध द्वाद्यिय उच्य सन्यता के सामने सिर कुझ्ाना पड़ रहा 


( है४ ) 


है---इलका सारा श्रग्य मगदान्‌ शुद्ध फो ही है। झत पथ हल 
धास्तब्ाज्ियों का क्या यह भ्रम कर्तव्य नहीं है कि तम भग- 
कान बुद्ध को स्ापताय छपर उनका स्मरण करके काफनी ऊतशता 
का पूरा प्ररिच्यय दे | प्रसन्षताकी बात है कि अब कुछ शिक्षिक्ष 
भारतीय खज्जनों से सांप्रदायिक पद्चपात दूर द्वोकर ऐसे 
झोदाय का उद्य द्वोस्दा है कि (जससे वे अपने राष्ट्रंक गौरव- 
"मं महापुरुषों के अलि पूर फ्रतिष्ठा के भाव अदर्शित करने लगे 
डे । फ़रवरी सन्‌ १६११ के मॉडने रिव्यू ( (00९7 ९606फ ,) 
अलकत्ता में एक मुसलमान मसहाशय स० म० ख़ुदाबख्श मे 
अमेरिक्रा ले एक लेज लिजकर भारतमे घुद्धरेव की जयन्ती 
मनाने ओर उनके स्मरणाथ कोई मेला प्रचलित करनेका प्रस्ताव 
पकिया था, किन्तु उस खमय उस पर 'किन्हीं पत्र पंत्रिकाओं में 
'छुछ टीकाटिप्पणी होने के अतिरिक्त कुछ भी कार्य न 
हुआ । अब सब सुधारों के अग्रगन्ता आयेसमाज के ही भाग 
'मैं यह कर्तव्य मी आता है कि वह भारत में बुद्ध लयष्ती कै 
'घर्ष का प्रचार करे। आये सामाजिक पुरुषोको यह नहीं भूलना 
लांहिए कि भगवान बुद्धेव ने संसारक प्रायः सभी देशों -यीन, 
जापान, जावा, लंका, अमेरिका, 'मिश्र, यूनात, पेलेस्टाइन, 
झांदि--में मोरत के द्यासलक घर्म की पताका फहरारे थी, 
इसलिये, रामनवमी, ऋष्ण जन्माएमी के समान चुद्ध जयन्ती था 
“बुद्ध पूर्णिमा का पर्य भी खसमारोह मनाया जाना चाहिए | 
पद्धाति । 

श्री त्रुद्ध जबन्ती के गद्य तथा सामाजिक हत्य भी श्रीरा्म- 

ख़पस्ती में ज्िज्िस वितरण के समान दी होने चांदिएँ।.. 


भहाक्रतायाम] तकाकाल 


( £५ ) 


श्रीब॒ुद्धदेव-दशैन ॥ 


यद्द करो आभायें बर बुद्ध-देव-प्रिय-दर्शन । 
स्थर्गीय-कान्ति 'पूरित्त, प्रशान्‍्त मन-हर्षन ॥ १॥ 
ध्यानस्थ सूर्ति, अ्रध्यात्म--वृत्ति - उत्कषन । 
निर्वाण-अमृत--आनमन्द्‌--'क्षान-रस वर्धन ॥ २७४ 
अय जगत-अ्रविद्या-अन्धकार- दुखहारी | 
अय दीनों के दीनता--विमोचन कारी ॥ ३॥ 
अग-तत्व-शान-लाभार्थे- राज्य-छुख-ल्पागी । 
सुज-दुःख अनुक्रम-अन्वेषण-- अनु रागी ॥ ४ ४ 
अय सुर-नर-नाग सुरार-सुक्षत अभिचन्दन । 
अय मायादेव--शुद्धाइन--रउप--नन्‍्देन ॥ ५ # 
अय राजयंश--इद्वाकु- अलंकृन--कारी ! 
जय वोमशिसत्व, खर्वाथश्विद्धु-पद्धारी ॥ २॥ 
तुमने इस जग की चास्तवता की जाना। 
शसमा-+प्रपंध का अकूृत रूप पहचाना ॥ ७ ॥ 
इश्लर की इेध्वरला फ्ा अर्थ कालुमाता | 
सब विश्य माश्र का प्रम--पाज निज जाना ॥ ८ # 
पुरुषाये परम एक पर--उपकार बरवाना। 
व्यों परम पाप, पर प्रीक़्ुन ही को माना ॥ & #॥ 
जय जय जननो वह जिसने तुम को जाया। 
बढह--भाध्गमी औ सदारानी देखी माया॥ १» 
थधह धन्य, जिन्होंने तुम को भोद्‌ जिलाया। 
प्याग शिकश्षु कीमल-मात परस छ्ुज पाया ॥ २११ # 
घन्य धम्य पुएयमथ भारत की यह धअरनो। 
घन चन भारत-सनन्‍्तान, धन्य शुभ करती ॥ १२-॥ 
हाब जग का जिसने ज्ञीवन अन्‍य बनाग्रा | 
खत--विद्या करा खुख-भ्र प्रकाश फैलांयां ॥ १३ # 
(कबिवर पं० ओभीधर पाठक छूत्र ) 


गंगावदरणु । 


:३2४:४2०६४€*<&ः 


( दशहरा ) 


ज्येछ सुदि दशमी 


तर गुल्म-लतायें हिखाति हुई, 
कल-नाद-पियूष पिल्ञाति हुई । 

प्न की कलियों को खिल्लाति ढुई, 
&रवप्रवतेक कीत्ति गवाति हुई ॥ 

खुख-शान्ति के आगम के मुद से, 
हमें फुप बना लहराति हुई । 

बहती क्या भगीरयि झ्राज भी तू, 

हमें भीर में धीर पराति हुई ॥ 


( कविचर भरी पं० लोचनप्रसाद्‌ पाणडेयकूत ) 


किसी देश विशेषका उत्कर्ष उसमें उत्पन्न अनेक गुण मणिडित 
महापुरुषों के साथ साथ उस के नयनाभिराम विशाल गिरि 
काननों तथा स्वच्छ सुन्दर सरसरिताओं पर भी निर्भर है। 
भारत की भव्यता और महिमा, जहाँ उस के मसन्त्रद्र॒ष्टा जगत्‌ 
के आदि गुरु विविध विद्याओं के आविष्कारक ऋषि मुनियों, 
अतुल वलशाली शरणागत घत्सल शरवीर ज्ञत्रियों तथा भक्षय 


# स्थप्दतंक - महारात सगीरथ | 
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सास्पसिमान्‌ बेश्यों ने बढ़ाई है, पदाँ शश्वत-दिमधारी स वि 
परवेतराज दिमात्य, गुणकारी विधिध औषधियों भोर यहू- 
सूल्य वनस्पतियों के घन, मनोहर मानसरोवर ओर शुप्रस- 
लिला सुरसरिता भी उस्र की अनुपम असीम शोभा और 
अद्वितीय द्व्यतर के कम कारण नहीं हैं। इस समय झ्गसित- 
गुणगरिछ्ठा गंगामाता ओर उसका पुण्यक्षेत्र आर्यावर्त में श्रव- 
तरण था आगमन ही इन पंक्तियों का विषय है। 


यूँ तो विस्तृत भारतवर्ष में बहुत सी विपुल जल-घरा 
सततप्रवाहा नदियाँ विद्यमान है, पर गंगा माता की गुणयंग- 
रिमा ओर मद्दिमा उन से फोसों दूर हे । माता का महामद्दिम्त 
पद्‌ ग्रह के लिए द्वी व्यवह्टत हे ओर झुरसरिता था देवघुनी 


भी घह्दी कद्दलाती हे । यह बात बड़े हेतुओं के बिना नहीं है। 
बसे तो अन्य देशों के निवासी भी अपने उपकारी जलथखर 
हादि पदार्थों मं अपने पालक पोषक सम्बन्धियों का आरोप 
उपचार वा लक्षणा घूत्ति से करते हैं ।झ्रब निवासी अपने सर्वा- 
पकारक खजूर तरुका फूफीजान कहते हैं। अंग्र ज़ ])868 
नवी को 7780॥0/ [8763 था पिता टेम्ल कह कर आदर 
देते दें। पर माताका लर्वांतिशायी मानास्पद पद गद्ढा के लिए 
दी प्रयुक्त है । माता सनन्‍्तान का जो लालन पालन करती दे, 
छुतों में उसका जो असीम स्नेह दोता है,वह दुलरे सम्बन्धियाँ 
से अशक्य और दुर्लेभ है। उसीप्रकार गह्लके अगण्यगरुणगरण- 
समन्धित सलिलसे गह्ला-तीर-निवासी जनों का जैसा लालन, 
पाक्षन और स्वास्थ्य संपादन होता है, पेसा झन्‍्य ललाशर्यों 
से कदापि संभव नहीं है अतः गह्ला में मातृत्व का आरोप 
स्ंथा समुचित ओर युक्तियुक्त है । मातृकत लालन पालन के 
मुख्य मु्योफो लेकर कविताकी भूप्रि भारत में पौराणिक षडानन 
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सेनानी की ६ माताप्रो के स्रमान ६ देवियाँ ( दिव्यंगुस- 
युक्त ओलिय पद्माथ ) माता ( माता>मा घातु से ( प्रान्यवे 
उ्यते इति माता) सर्वोच्च मानकी अधिकारियी ) मानी जाती 
हैं। उन में से प्रथम इस पार्थिव शरीर को & मास डदर में 
रख कर इस पृथियी पर जन्म देने वाली जननी दे । 
दूलरी मनोगत भावी के यरतायात की बादन वाणी का 


भातभाषा दे । 
तीसरी प्रज्ञा वा मेधा की कविकल्पनानिर्भित सूर्ति बाग्देती 


वा सरस्वती दै। भाषा, चाणी वाग्देवी घा सरस्वदी का एऋ 


रूप भी माना जाता है और कभी कभी भाषामाता वा सरस्वती 
माता का स्वरुप पृथफ्‌ प्रथक समभा जाता 'है। 

चौथी अपने झमृतोपम शोर स्थास्थ्यप्रद दूध से मनुष्य 
मात्र का पालन करने वाली उस से नांना प्रकार के स्वादु 
म्रिष्टात्न और ब्यध्जन देनेवाली तथा अपनी सन्‍्तान बेलों द्वारा 
भारत की पकाधलम्व खेती से सब क्री अन्नदात्री गोपाता दे । 

पाँचवीं अपने कणों से इमारे पार्थिव शरीरों की निर्माता 
और अपने उदर से उत्पन्न रद्धिज्ों द्वारा हमारो परिषपोषिका 
जन्म भूमि ( श्रथिवी ) दे 

छठी गयापाता को वर्णन हो ही रहा हे | 

गंगा जल में अद्वितीय दिव्यगुणों की विद्यमानता से गंगा 
का देवचुनी या देवनदी नाम सार्थक द्वी हे। 

किसी पदार्थे के वास्तविक सूल्य का अनुभव उसके अभाव 
में दी भले प्रकार दंता है | गंगामाता के मूल्य या। मदिमाकी 
अनुभूति के किये दम को झपने झापको छ्य॒-मात्रके लिए उस 
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युगमे लेजाना चाहिए, जब इस देशमें रविकुल कमल दिवाकरं 
भगी रथ द्वारा गंगाका लीकव्याणकारक शवतरण न दुओ 


था | उस समय सदहमस्लमांशु के उग्र उत्ताप से इस स्वरप्सल्तिल 
उष्णदोत आयोबतोे की क्या दशा होगी, इसके विचार मात्र स 


ही मनमें संताप उत्पन्न होता है । उस काल में जहाँ इस अत्यु 

बेशके प्राशिमात्र ग्रीष्म की गरमसी में दुर्लभ जल के दिना' 
ब्याकुल रद्दते होंगे, वहां यातायात के लिए सुलभ जजमार्ग छे' 
अमाव से यहाँ का व्यापार भी बहुत ही मन्ददशाम होगा । तब 
गंगातटवर्ती सास्प्रतिक दरिष्ठार आदि प्रयाग तकके एुम्दर 
नगरों का भी अस्तित्व न द्वोमा। आज़ कल गंगा के तीरवर्ती 
दृश्ति शादल्ों की सदस्यों बाधे शति जो गायारण का उपयोग 
देती हैं, उस समय उसकी अविद्यमानवा में गोधनकी भी यह 
बहुत न्‍्यूनता होगी ओर धी दूध भी डख प्रचुर राशि में प्रा 
नद्दाते होगे जो गंगा यपमुना के मच्यवर्ती अन्तवंद ( दुआबा ) 
देशक्ती विशेषता है। अपनी प्रत्ा की इसो पीड़ा परंपरा पर 
हक्पात करके प्रजावत्सल परापहाए-परायण उत्तरकोसलेश्वर 
मद्दाराज भगीरथ इस उष्ण तथा प्रतप्त प्रदेश मे गंगामाता का 
अवतरण कराने पर उतारझु हुए थे। 


राज़ भगीरथ द्वारा गंगावतरण की कथा भी पुराणों 
में अक्कौकिकता और अद्ध न रस के रंग से अठिरंधपित 
हो कर वर्णित है। पोराणिक कथाऋऊा सारांश यह है--- 


महाराज भगीरथ के वृद्ध प्रपितामद अयोध्या नरेश महा- 
राज सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरम्भ करके उस का अशध्यवत्ध 
साठसहस्न पुत्रों की संरक्षा में खतंत्र विवरने के लिए छोड़ा । 
परन्तु परयशाउसहिष्सु खपदापद्यारभीर मख़ट्ठेषी इन्द्र ने 
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उस अश्य को पुरा कर समाधि-निमग्न महाम्ुनि कपिल के 
पास ले जाकर यॉध दिया। ६० सहस्त राजपुत्र उस का 
अन्येषण करते हुए वहाँ पहुँच कर चोर चोर कह कर कपिल 
की भत्सना करते लगे, जिस खरे भड़क कर उन्हों ने उन को 
शपने अभिशाप से भस्म कर डाला। फिर महाराज सगर 
के पोत्र अंशुमान्‌ के यहाँ आ कर अनुनय विनय करने पर 
उन्दोने दुयापू्वंक अपने अभिशाप को इस प्रकार खुद बना 

दिया कि द्विमालय से गंगा को ला कर उस के पुग्य प्रवाद्द से 
दृग्धीभूत ६० सहस््र राज पुत्री को भस्मी प्तूत दाने पर उन 

को परमपद(मोद्य )कीप्राप्ति होगी | तदनुसार अ्रंशुमान ने गंगा 
को हिमालय से लाने के लिए यों ब्रह्मा भोर मद्दारेव की 
प्रसन्नतार्थे तपस्या फो, पर वे गंगा फो लाने में सफल न हुए । 

तद॒नन्तर अंशुमान के पुत्र महाराज दिलीप भी तदर्थ तपस्या 
करते रहे, पर उनका भी मनोरथ पूरा न हुआ । उस के पश्चात्‌ 
दिलीए के पुत्र महाराज भगीरथ न घोर तपस्या करके प्रह्षा 
जी ओर केलाशाधिपति महादेव को सन्तुष्ट किया | अपने वर- 
दान से भ्री महादेव जी ने व्योमविहारिशयी गंगा को अपने 
जटाजूर में धारण कर के उसको महाराज भगाोरथ के रथ के 
पीछे २ मरत्यलोक में जामे की श्रज्ञुमति दे दो। गंगा जी 
भगीरथ द्वारा इस लोक में लाई गई । हाँ मार्ग मे इतनी रोक 
शापडीथी कि तपस्या करते हुए जन्हु ऋषि ने उनको अपने पास 
पहुँचने पर पीलियां था, पर देवताओं के प्रार्थना करने पर 
उसको अपने कर्ंकुहर से बाहर निकाल दिया। गंगा के 
प्रवाह को ले ज्ञाकर चन्द्रबंशियां की पुरानी राजधानी प्रतिष्ठा- 
नपुर (वर्तमान मेँ सी) के पास यमुना नदी में श्िक्ता दिया यया 
झोर इस समय से उसका नाम फ्रयागराज पड़ गड्ा। हिमर- 
लय स॑ आती हुई मंगा का बीच में ओर भी कई नदियों खरे 
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संगम हुआ था । मर्दों गा झतकतन्दा से सद्भत हुई है 
उसको नाम देवप्रयाग द्दे। 

महाराज भगीरथ के द्वारा गंगा का अ्धतरखण दोने के 
कारण गंगा का नाम भागीरथी विख्यात होगया ओर जन फे 
देदसे पुनः निःखत दोनेके कारण पद्द जान्दवी भी कदलाने लगी। 

शब इस पौराणिक कथा के अलोकिक अंश फो विलगा 
कर यदि लोकिक और एऐतिदासिक भाग पूथक्‌ किया जाय तो 
उसका सार फेवल इतना ही हे कि महाराज भगोरथ से पूर्व 
गंगा का स्रोत श्रीमददेव भी फे अविकृत घा राज्य द्विमालय 
प्रवेश में वियमांन था। महाराज भमगीरथ झपतनी उष्शुवाधंतन्त 
प्रजाओं के कल्याणार्थ श्रीमद्दादेव जी की आरशजना करके 
और उनसे अनुमति लेकर उसकी कुल्या ( नहर ) कटया कर 
उसको अपने उत्तर कोसस राज्य में लाएं थे | थही वर्खन 
आदि में पुराण आदि भ्रन्थों मे आरड्लारिक भाषा में लिखा 
सया होगा, जिसने खमय पाकर वर्तमान अलोकिफ रूप का 
धारण कर लिया। झलझूारों का विश्लेषण भो सुगमना से हो 
सकता है। फेवल उस पर से अली केकता का आचरण दृटा 
कर उसको मानवी और एऐलिदासिकऋऊ दृष्टि से देखने पी आप- 
श्यकता है । अनुमान प्रमाण के प्रयोग से प्रतीत द्वोत दें कि 
मद्दाराज सगर का अश्वमेध गंगानयन उद्योश रुप एक परोप- 
कार यज्ञ था | देवपूजा-संगतिकरण--दानाथ क यज्ञ धातु से 


निष्पन्न यज्ञ का घाचय ( अर्थ ) बड़ा विस्तृत है भौर उसमें 
परोपकार भी अम्तर्गत है। अश व्याप्तो धातु से ब्युत्पन अश्य 
फे यौगिक अर्थ से भूमिति के किसी यन्त्र का नाम भी अ्रश्ष 
हो सकता है। इस प्रकार गंगानयन परोपकार कमे में भूमा- 
पक किसी यम्त पिशेष का प्रयोग दोने के कारण चह अश्यमेध 


के 
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कदलाया। मेथ्व॒ संगमे धातु से जिस कम में अश्व ( फिसी 
यन्त्र वा कला विशेष ) का संगमन हो वह श्रश्वमेध कहला 
सकता है । तदजुसार राजा सगर के श्रश्वमेध की व्युत्पत्ति 
संस्कृत में इस प्रकार हो सकती है -- 

शाक्ष ते व्याम्ोति भूमि खमानेन मापकशक्तया वेत्यश्वो 
भूमापक दन्‍्त् विशेषः, स मेध्यते८- संगम्यते> प्युत्यते यश्र 
सोषश्यमेधः | गंगाया; प्रवाह प्रवतनेन प्रजाना शर्मा णि कद्या- 
णानि यजन्ते संगति दुघम्ति यत्र स यज्ष; गठ्राप्रवाह प्रवर्तत- 
परोपकाररूपः । अश्वनामभूसापकरयन्जर्सं ग मन झपशप्मे थ- 
आरो गड्ाप्रवाहप्रचर्न नरुएयज्ञोउश्वमेघयज्ञ:, न तु घोटकापर- 
नामपशु विशेषाश्वस्याग्गी हवनमश्वमेघयश:, “प्रा्िस्पात्म वो 


भतानि? “यजमानस्य पशून पाही! त्यादिश्युतिविरुद्ध- 
त्वात्‌, मांसभक्षकवामम!गियां कली तत्यवर्नितत्वालू। 

शात होता है कि गढ़ के प्रवाह दी कुल्या ( नहर ) मनिकर- 
ल्ने के लिये महाराज सगर ने बहु संख्यक ( यहाँ ६० सहस्त 
राजपुत्र अखण्यक वा बहु संख्यक का उपलक्षण मात्र दे, जिस 
प्रकार यजजुवंद के “सहस्लशीर्षा: पुरुष: सहस्रातक्षः सहस्पात” 
इस मन्त्र भें सहस्तन असंख्य का उपलद्धण है । इस बात का 
निरदेश पंडतप्रबर श्री महीधर ने यज़ुर्गद पर श्रपने वेद्प्रदीप 
नामक भाष्य में भी किया है।) राजपुत्रों की संरज्षा में अध्य 
नामक १)००१०॥॥४० था )0४0 ( थियोडोलाइट वा लेवल ) 
आादि के प्रकार के किसी भूमापक यन्त्र विशेष का धरातल 
की समता और माप श्रादि के ज्ञान के लिये परिप्रमण 
कराया था । 

राजपुत्र शब्द भी यहाँ राजन्य या छखनत्रिय का उपलक्षत् 
प्रतीत द्ोता दे क्योंकि राजा के आश्रय, में रह कर इस से 
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पीलित पोषित कर्मचारिवर्ग भी इस के पुश्र ही कहलाते हैं, 
अन्यथा किसी एक राज! के ६० सहस्त के समान घहुसल्यक 
पुत्रों का होना सप्ति नियमविरुद और असंभव है । उस अश्य 
को इन्द्र के चुराले जाने का तत्व यद्द प्रतीत होता है कि भूमा- 
पक यन्त्र सूर्य ताप से विहल राजपुत्रों की संरक्षा में से कभी 
गुम हो गया होगा और वह आंलंकरारिक भाषा में सूर्यक्रत 
झश्यापहार कहा गया दोगा। सूर्य का इन्द्र नाम वैदिक 
साहित्य में आता ही है। शतपथ ब्राह्मय का वचन है--एप 
परवेन्द्रा य एप नपति” शनपथ | कां० १। अध्या० ६ । श्रा० ३। 
कंडि० १८॥ पौराणिक काल में इस पर्याय घाचकता को 
न समभकर स्वर्ग के फरिसी रात्ा विशेष इन्द्र के द्वारा अश्दा- 
पहरण की कल्पना दो गई होगी । 
था यह भी हो सकता है कि ऐदवाकुओं के हिमालय 
( स्वगंलोक ) से अपने देश ( भूलोक ) में गंगा ले जाने के 
यश को ने सद्द सकने घाले हिमालयाशिपति ( स्वर्गाधिपति । 
इन्द्र ने उस भूमापक यन्त्र विशेष का श्पधरण करा दिया हो 
झोर उस को बंग के उपसमुद्र ( खाड़ी ) के तीरवर्नी कच्छु 
प्रदेश ( दल दल युक्त स्थान, वर्तमान सुन्दरव॒न) में श्री कपिज 
मुनि के आश्रम के पास जो वतेमान काल में गंगा सागर कह- 
खाता है »पैर कपिलाशञ्रम के नाम से प्रसिद्ध है फिकया वा 
छिपया दिया हो । था यह भी संभव है कि बंगाल के प्रचंड 
सातेए्ड के उच्मनताप से उछ्धिग्न राजपुत्री के पास से उस भूमा- 
पक यन्त्र के गुम दो जाने की घटना रक्त कपिलाभम के पास 
ही घटी द्वो भोर इसीकारण उस के कपिसाअम में छिपाने की 
कथा की कटपना हो गई हो। उस की गयेपणा मेमूमते हुए 
डंस का संरक्षक भूमापक संघ ( ४॥एए०ए ?&9 खर्व पार्टी) 
सप्रुदृवट के रोगोत्पादक मारक (मलेरिग्रा विषयुक 38)&778 ) 
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अजवायु से रग्य हो कर नए हो गया हो ओर उस के विप्य 
में ग्रह जनप्रवाद चल पड़ा हो कि महा धुनि कपिल पर उन 
के अश्य ( यंत्र ) की चोरी का आरोप खगाने के कारण उक्त 
मुनि की मदिमा पा शाप से थे भस्मसातव हो गए थे। घुनि के 
आश्रम के पास अश्व ( यन्त्र ) के नए होने के कारण उन का 
सुनि पर सन्देह ओर मिथ्या दोषारोपल भी असंभव नहीं है 
और इस दोषारोपरण के अनन्तर ही मलेरिया उबर से उन का 
मरण होने के कारण मुनि के अभिशाप की बात चल पड़ी 
होगी । तत्पश्चात्‌ उन की जोज में सगरपुत्र मदाराज अंशु- 
भान्‌ के वर्शों पहुंचने पर सहज-कृपालु कपिल ने उल्त को यह्ष 
स्लारगभित सम्मति दी होगी कि मत राजपुत्रों का निस्तार-- 
डनम की आत्मा की शान्ति, उन के प्राखान्त परिश्रम की सफक-* 
ता थां उस से उक्म णता-इहसी में हे कि घोर तपस्या ( अवि- 
आन्त उद्योग ) करके हिमालय प्रदेश से गंगा को साया 
जाय | श्राज कल भी भ्रव तक पहुंचने वा दिमालय के उच्च 

तवम गोरीशंकर शिखर पर चढने में सकड़ों जीवन स्वाहा हो 
घुके हैं, पर उन के उत्तराधिकारी इस उद्योग में गतप्राय 
पुरुषों के प्रति अपना कतंव्य यद्दी समझते हैं कि डनके प्रारंभ 
किये हुए यश्ञों ( मद्दाकायों ) की पूर्ति की जाय | इसी भावया- 
वेश की उत्तड़ुतरह्ना वली वा विद्यच्छक्ति से प्रेरित जातियाँ 
गंगावतरण जैसे मद्दोद्योगों में सफलता प्राप्त किया करती हैं । 
स्पेनवासियों का कोलंबस की प्रमुखता में अमेरिका का 
आविष्कार भौर पोचु गीज़ो का वास्कोडिगामा की मायकता 
में खर्णभूमि भारतवर्ष को संप्राप्ति तथा मद्दाराज भगीरथ के 
भगीरथ प्रयत्त से गंगावतरण की प्रकृत कंथा इतिदास में इस 


के ज्वलंत उदादरण हें। 
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महामुति कपिल के शुभ परामशानुसार महाराज अंगुमान्‌ , 
उनके पञ्मात्‌ उनके पुत्र सन्ताद दिलीप, और तब्नन्‍्तर उन के 
कुलदीपक आत्मज विश्वविश्रत राजाधिराज अगीरथ गंगा 


शाने के लिए घोर तपरया करते रहे-गंगां की कुएया कार 
कर लाने के लिए हिमालय धरातल के लमता मान ( ,67०/- 
४72 ) आदि में कठोर कष्ट उठाते रहे। “तपों हन्धसहनम” 
योग दर्शन के इस सूत्रानुलार तय का साधारण अर्थ दन्द वा 
कछ सदना ही द्वोत। हे पर पौराखिक खूतों ने श्रह्मा जी और 
महादेव जी की सन्तुष्टि के लिए ऊच्च बादु खड़े होना, जल- 
निमर्न रहना, पंचाधि तापना आदि तप वर्णन कर दिए। 
यह न सोचा कि गंगापड्सयन परिभ्रम से इन तपो का क्या 
संबन्ध हो सकता है ? 


भी मद्ादेव जी को तप द्वारा संतुष्टि का यद प्रयोजत दो 
सकता है कि महाराज भगीरथ ने, इस निबंध में आगे प्रदर्शित 
संगति फे अनुसार, पुरुष के रूपक मे षर्णित महदेव रूप 
दिमालय की सन्‍्तुष्टि का ( “गंगा की कुल्या काटने योग्य उस 
के घरातल की शब्लान प्राप्ति रूप उस की ( द्विमालय को ) 
झनुकूलता का ) वा दिमालयाघीश्वर वा फेज्ञाशपति महादेत्र 
की गंगाई5नयन अनुशा प्राप्ति कप अजुकूलता का उद्योग रूप 
तप किया द्ोगा । भी मद्ादेव जी अपने ब्रह्म बल ओर योग 
संपत्ति के कोरण सखर्गाधिपति इन्द्र से भी ऊपर स्वगें या 
दिमालय प्रदेश के सर्वोपरि भधीश्वर भोर धर्मेगुरु माने जाते 
होंगे, जिस प्रकार कि आज कल तिब्बत के दलाई लामा 
माने झाते हैं। पर यद उच्चोग तो दिमालय धरातल के माप वा 
दिमादिपति (केताश पति ) मदादेव जी के अशुनय विनय 
और प्रश्रयपूर्वेक प्राथंना रुप में दोल्ककता है। पुरायवर्यित 
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सप का इन तपों से क्‍या संबन्ध हो सकता है यह साधारण 
मानयी बुद्धि नहों समझ सकती। 

भागे चल कर पुराण में महाराजा भगीरथ को ब्रह्मा जो 
के यद बतलाने का वर्णन है कि श्आाकाशचारिणी गंगा यदि 
पृथियी पर गिरेगी तो पूृथिवी उस के श्राघात से संड खंड हो 
आयगी । श्री महादेव जी में ही यह शक्ति है कि वे उस को 
झपने जटाजूट पर सम्भाल लेबे भर फिर उस में से टपका 
कर पृथिधवी परः बहा देवे । इस कथा का तत्वान्वेषण करते पर 
केवल यही तत्व निकक्न सफता है कि अपनी ऊँचाई के कारण 
हिमालय के उच्च प्रदेश को आकाश वा स्वर्ग का रुपक दिया 
जया दे । पुराणों भौर महा भारत के खर्ग के वर्णन से प्रवल 
इनुमान दोता है कि पौराशिक काल भें हिमालय प्रदेश को 


ख्वर्गलोक वा देवलोक फहा जाता था। बेदिक उच्तर काल 
याशिक पा बराह्मणकाल में तो उत्तरसेरु वा भरयप्रदेश दे वलोऋ 
या स्वर्ग लोक माना जाता था, फ्यो कि लोकमान्य तिलक शआादि 
कई चिद्दानों की गवेषणासुसार वेदिक आयों का आदिम स्थान 
ज्ञवदेशही था और बे अपने उस आदिम स्थान को स्वर्ग 
कहते थे | सम्भव है कि वहाँ से प्रवास कर के जब भाये लोग 
तिब्बत आदि हिमालय प्रदेश में बस गए हो तो उन्होंने अपने 
पृर्वस्थान की स्मृति में वर्तमान तिब्बत का नाम भी त्रिविष्टप 
वा स्पर्ग रख लिया हो, जैसे कि आजकल इंग्लेर्ड के प्रवा- 
सिया ने आस्ट लिया तथा अमेरिका भादि अपने नयीन 
डपनिवेशों में अपने प्राचीनदेश के नाम ज्यसौथवेल्म १०छ 


8000) ४/७)5० और न्यूइंगलण्ड र०फ्म जिाए)शाएे आदि रख 


लिये हैं | स्वर के पर्यायवाची तिविष्टप शब्द का ही.अपभ्र श 
होकर दर्तमान तिध्चत बन गया है, ओ हिमालय प्रदेश का ही 
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घक भाग है। पुराणमं जोशिवलोक कुब्रेरलोक भौरइसद्रलोक 
आदि लिखे हैं थे सब दिमालय प्रदेश के द्वी नाम थे | स्कन्द्‌ 
पुराण में निम्न लिखित ज्छाक आता है-- 

[छूणिरि ७ 
नन्दापवेतमारभ्य यावत्काछ्ठगिरिमवेत । 
तावत्केदारकंच्षेत्र, शिवमंदिरसुत्तमम ॥ 

स्कन्द पुराण मायापुरी माद्ात्म्य अध्याय स्होक ३१ 
अर्थात्‌ नन्‍्दापत्रत ( नन्‍दा हिमांलय का प्रसिद्ध शिखर है ) 
से लेकर क!ष्ठगिरि ( शिवालक ) तक कंदारत्षेत्र ऐ जिन में 
शिव का उत्तम सहल है| इस से शिवलोक व सीमा प्रकट 
होती है अर्थात्‌ उत्तर में नन्दागिरि से लेकर दत्तिण में शिवा- 
लक तक शिवलेोक था | उस के अधीश्वर शिव वां महादेव 
कहलाते थे और महादेव राजा जनक आदि के समान उनकी 
वंशपरम्परागत पदयी प्रतीत होती है क्योंकि महादेव का 
धरान प्रायः रूब युग में मिलता है । 
बुबरलोक वा यदलोक वर्तमान सटानभरतीत होता है क्यों 

कि झक्तु का पर्याय किम्मर था किम्पुरुष भी श्वाता है »र 
उनको झश्नपुख बंतलाया गया दे जैसा कि कविकुलयुरु 
कालिदांम के कुपारसम्भव के .निम्न लिखित पद्य से भी 
प्रकट होता है - ्््ि 

उद्ध जपत्यड्रा लपाष्णमभाभमान , 

मागं शिल्ीमतहिमेडपि यत्र । 

5 ही. 0 ९ 
न दवेहआंणिपयोधराता , 
भिन्दृति सन्‍्दां गतिसम्वसरूयः ॥ 
कुमारस भव सर्ग १ रोक ११ 


( रैल्द् ) 


वर्तमान पटानी दी दोधेघुभाकूति होते हैं भौर उन्हीं 
को पुराण में अ्श्पभुख या घुड़मुदा कहा गया दे श्रोर दिमालय 
प्रदेश में उनके विचरण था विहांर का यन्र तत्र धर्णंन है । 
मद्दाभारत के धन पर्वमें अ्रध्याय १६६ श्छहोक ३े से ६ तक 
शोम्य ऋषि के युधिष्ठिर को मन्द्राचल तथा गम्धमादन 
पर्वत दिखलाने ओर उस दिशा के इन्द्र भयोर कुबेर द्वारा 
रक्षित होने भोर वुद्धिमानों ओर धर्मशो छारा उस के इन्द्र झोर 
कुबेर का स्थान कथित द्वोने का वर्णन हे। यह उस गन्ध- 
मादन पर्वत के विषय में कद्दा गया दे जिल पर यु घष्टर भादि 
झज़ु न की प्रतीक्षा भे जब घह खर्ग (भ्रिविष्टप तिब्धत ) 
में इन्द्र से श्र प्राप्त करने गया था, ठदरे रहे थे। च्दाँ ये 
आछोक आए है | 
ततः किम्पुरुषावास, सिद्धचारणसावितम । 
दटदशह छरासाणः, पवेत गन्धमादनम्‌ ॥ १ ॥ 


तथा 
अल गिरि प्रवेक््यामो, मन्द्रिज्सेव पर्वेतम ! 
थश्र माणिवरा यक्ष), फुबेरश्चेच यक्तराद ॥ २॥ 
अथे--तदन॑न्तर उन्होंने ( आनन्द से ) रोमाओझियत होकर 
सिद्ध और चारणों से सेव्रित किम्पुरुषों के निवासस्थान 
य घमादन परेंत को देखा ॥ १ ॥ 
हम श्वेत गिरि तथा मन्द्रि पदत पर जायेंगे जहाँ मणिवर 
यक्ष तथा यक्त राज कुबेर रद्दता है ॥ २॥ 
इसी प्रसंग में शुधिष्ठिर के आगे जाने की इच्छो करने पर 
अर्श्यिण ऋष यतलाते हैं फि- 
“इस पर्वत पर कत्ष और वायुभक्षी आकाशचारी ( यदद 
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समकी योगसिद्धि की महिमा है ) तेजखी ऋषि पूर्णिमा आदि 
पर्वोके अवसरों पर आया करते हैं। किस्पुरुष ओर यक्ष अपनी 
स्त्रियां सदित पवेत पर फिरा करते हैं। गुहाक, अप्सरा ओर 
गन्धरवों के समृद सुन्दर वक्त धारण किप दिखाई देते हैं, 
बदाँ मालाधारी विद्याधर भी रहते हैं।हन पव॑तों पर भेरी 
मृदझ्न आदि की ध्यति आया करती है। सो जब कभी ऐसा दो 
सुम उसको यहाँसे सुनो आगे न जाओं। ये देवताओं के 
आन-द करने के स्थान हैं, यदाँ से श्रागे जानां उचित नहों । 
यहां के निघासी मनुष्य को चश्चलता देख कर उन से बेर 
करने लगते हैं और राक्षल उन को मारते हैं । इस केलास की 
खोटियों के आगे केवल सिद्ध और देवर्षि जा खकते हैं जो 
कोई ओर मनुष्य साहस करके पद्दाँ जात है उसको राक्षस 
भाले से मार डालते हैं । इस पर्वत की संधियों मे कुबेर ज्ञी 
नर पर सवार होकर अप्सराशों के साथ लिए हुए पवों के 
अवसर पर अपना दशैन देते हैं ( कुबेर जी नर पर खबार 
दोकर चलते थे, जैसा कि पहाड़ी धनवान पुरुष अब भी 
करते हैं )। उन का दर्शन सब इस प्रकार करते हैं मानों सूर्य 
उदय हुआ हो । पवत की इस चोटी पर देवता, दानव, सिद्ध 
क्षेर कुपेरजी के आनन्द करने के स्थान हैँ । जब पर्च आंता है 
कुबेर जी के पास तु बुरुओर गंघवों के गान सुनाई देते हे । 
तुम भी अज्भु न के आने तक यद्दी रद्दो। मद्दा मारत वन पर्व 
अध्याय १४६ ज्छोक १३१ तक 
कवि कुलगुर फालिदहांस कूत कुमार सम्भव काध्य के 
प्रथम सम फे प्रारम्भ के १८६ पद्यो के पाठ से तो पूर्ण निम्य 
हो जाता है कि डिमालय ही पोराणिकी देक भूमि वा रूघगे था 
प्रारम्भ के प्रथम, फ्च की टीका में प्रसिद्ध ढीकोकार मज्िताश 
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जी किख्षते हें कि “झनेनास्प देवमूमित्वं पूडपते” । इससे सिंद्ध 
होता है कि १४ थीं शताष्दी के आधुनिक विद्वान भीमब्विनाथ 
तक के मत में हिमालय देवभूमि था। फिर इसी सर के ४ थे 
पथ में अप्धरा भा का, ५ वे में किरातों का, €ठे मे सिद्धों, 
७ ये मे वदिशापरों, न थे में किन्नरों, & वे में देवदार च्ता ( जो 
ट्टमात्यक्रे डश्व शिखरों पर दी द्वोते हैं ), ११वें में अश्वमु्खों, 
१२ में चमरी (सुरागोओ) (ये भी तिष्बतमें दी होती दें), १४वेभ॑ 
कि प्युरुपों, १५बे में भागोरथी गज्जा, १४वे में सप्तषियों ( ख्तपिं 
रुथर्ग में ही हो सकते दे ) की हिमांलय में विद्यमानता वर्थित 
हैं। इन मनादर पद्मां के यहाँ उद्दभ्भत करने की दारिक इच्छा 
के दोते दुए भी स्थान का खंकोब मुझको ऐसा करने की झाज्ञा 
नहीं देता परन्तु विज्ञ वाचक महांरायों से खुल फुमार सस्भत्र 
काव्य में उनके पढ़ने को सानुरोध प्रार्थना है । 


डपयु क प्रमाणों से जात होता है कि हिमालय प्रदेश के 
बर्तमान तिज्वत, सिफ्कम, भूटाव भादि स्थान ही पौरायिऋ 
खर्ग, शियवलोक झोर कुबेरलाक आदि थे। देव, गन्धव, यक्त, 
मुझक, राक्षस आदि उनमे निवास करने वाली विविध जातियों 
के नाम थे। देव परम विद्वाव ओर सदाचारी परमोनन्‍नत जाति 
के लोग थे। अन्‍य यज्ञ, गुद्यक, राक्षस आदि उनसे हीनतर बर्त- 
मांन पावेतीय जातियों के पू्वज थे, जो देवों की ग्रायक औौर 
रखक झादि की सेधा करते थे। काल्नचक्र की केसी कुटिल 
गति है कि जो स्थान एक समय अपने वेदिक शुभाजुष्ठान, 
विद्यासंपत्‌ भोर सदाचार के कारण स्वर्ग लोक अथवा देव- 
लोक बना बुआं था ओर जहाँ की सत्यवादि्ता ब्रिटिश अधि- 
कार के प्रवेश से पूर्व तक प्रस्िरर थी, प्रद्द भव सर्यभक्षी, 
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निश्याधिश्यासी, कदाचारी जर्नों का आवाख्र बन गया है। 
तिब्दातयों के ज़धन्य कर्म नूगातड का क्ात ही हैं । 
सब द्विमालय दी अपनी ऊंचाई के कारण उक्त वर्णताजु- 


खार स्परंलाक वा घलाऊ खिझ हाता है भर गह्ाका प्रताई 
डखोी में स्थित दिसानी सर ( (820०7 ) में से ंगोत्री! 


ख्थान के ११ मील ऊपर से प्रवाहित होकऋर आता है, तो यह 
स्पष्ट दे ्ि उसकी दो व्यॉमरिहारिणी गछ्ना कद्ठा गया था 
ओर उसको दिता घुमाव के चौदह सदस्त फीट की ऊँचाई खे 
पृथियी पर गिराने से पृथ्वी पे फट जाने वा खगह खण्ड 
हाआने की झाशह्ा की जाती थी । 


झब आगे महादेव जी के गड्का को अपने जटाजूर में लेज्षने 
की कथा की संगति लगाती दे । मद्दादेव के पुराणों में दिये 
हुए रूप के वर्ण न से श्षात होता है हि पुराणों में हिमालय को 
बुरूष विशेष का रूपक देकर मद्दादेव के रूप में चित्रित रिया 
गया दे । 

(१) शिव सहस्त्न नाम में आये हुए महादेव के 'स्थाणु! 
“स्थिर' और 'भ्र व! नाम बतखाते हे कि महादेव अचल पदार्थ 
दे--पचंत है। स्थाणु आदि शब्द अचल क॑ खमानार्थक दे । 

(२) द्विमालय को सब से दक्षिण की भ्रणी का शिवा- 
सक ( शिवसप अतकः ल शिव की जटा ) नाम इस विचार कौ 
पूर्य पुष्टि करता दे कि हिमालय को शिव था महादेव मानी 
जाता था। 

(३) शिव के कराठ में अवरुद्ध विष की करपना यह बत- 
लाती है कि दिमालय की निचली भंणियों पर के ब्गों में 
विषेल्ी घायु की बहुतायत है। 
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(४) शिव का गले में सपों के भाभूषणों का धारण इस 
खात का द्योतक दे कि दिमालय के निम्नगिरि कानन अजगरों 
झौर सपो से अलंकृत हें-उनमें उनका प्राचु्य है । 

(५ ) महादेव के शरीरको भस्मयर्चित और कपूंस्मौर 
लणन किया गया है | इस से भी श्येत हिम मंडित दिमालय 
ही महादेव प्रतीत होता है, क्योंकि दूर से द्विम॑ भस्म के समान 
ही दीसखता है । 

(६) महादेव के मस्तक पर घन्द्रमा की विद्यमानता भी 
उसको दिमशीतलता का झागार डिमालय ही सिद्ध करती है, 
क्योकि चन्द्रमा भी शीतलता की राशि समझा जाता है। 

(७) मद्दादेव को विरूप और समोगुणी भी कटद्दा गया 
है यद भी दिसालय की ऊबड़ खाबड़ घाटियों भौर उसके 
गहरों के अ्ंघकारवाहुटय का शापक है। 

(८) मद्ादेव “याप्रचमोसीन! और गजकृत्तिवासा! 
( गजचर्म को धारण करने पाले ) बतलाए गये हैं। यदद भी 
दिमालय में सिंद्दा ओर गज के झ्रस्तित्व का रुपक हैं । 

महादेव के सहचारी कुरूप भूतप्रत, पिशाच्र बर्णित हैं । 
यह्‌ भी द्िमालय की असभ्य 3 यग्नकर्मा पद्दाडी आत्तियां के 
निवास का सूचक हे । 

( १० ) पुराणों में दिमाद्विजा गोरी महादेव की अर्दांडिनी 
क्रही गई हैं। यह अलंकार रुप से. दिमालय. की मूर्तिमती 
शोभा वा सु द्रता का वर्णन है । 

उपयु क देतुओ से जय यह पूर्यतः प्रमाणित हो ग़यां कि 
हिसालज़य दी रुपकाताद्ार से मधादेव घा शिष कहलाता था; 
ओर उसकी सब से दक्तिण की शणी झद तक शि्रालत्कं 
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(शिव की अलक ) कहलाती है तो गंगा को शिव के अपने 
जटाजूट में घारण करने का स्पष्ट श्रशय यदी है कि हिमानी- 
सर (ग्लेशियर 0]800७ ) से गंगा का प्रवाह घुमाव से , 
लाया आकर थिवाजत क में को दरा काट कर निकाका गया था। 
भूगर्भ विद्याविशारदों की अन्वेषणा बतलाती है कि किसी 
अति प्राचीन काल में शिवान्कक ओर उस के ऊपर की पयंत 
श्रेणी की मध्यवर्ती भूमि, जो अ्रव देहरादुनका ज़िला कहलाती 
है, एक विशाल सरोधचर ( मील ) से पिरी हुई थी। घह काल- 
क्रम से सूल कर अब स्थल ओर मलुप्यों की आ्रावास भूमि बन 
गई है | इस का हिमालय रूपी महादेय के कपाल (चांद) 
का बीच का दबाव ( गत ), ब्रह्मरन्ध्र वा अधिपनिरन्ध कद 
सकते हैं। यह कपाल का यही स्थान है जिस पर शिखा धारी 
शाय सनन्‍्तान ( हिन्दुओं ) में शिवा रखने की परिपाटी है 
भूगर्भशों के मतानुसार उक्त सरोबर में दही यमुता ओर गा: ( 
को धरराएँ आकर पूत्रे गिरती्थी । उस सरोवर का पश्चिमी 
क्रिसारा जलवेग से अयने आप द्वी टूटकर उसमें से जलग्रवाद 
यमुना फे रूप में स्वतः बहने लगा ओर स्वानाविक नदी झूप 
से ढालू भूमि पर बदता हुआ बंगात के उपसमुद खाड़ी में 
जा मिला | यमुना के स्वाभाविक नदी झूुप में बहने का यह 
प्रमाय है कि 


(१) यमुना में स्वतः प्रवाहित नदियों के समान स्थान 
स्थात पर सेकड़ो कुज वा मोड़ पार जाते हैं। 

(२) उसका एक ओर का दक्षिगी तद उत्तर तद की 
भपेत्ता बहुत ऊंचा है। 

(३ ) यमुना के प्रवाह का वेग भी स्वामाविक नदियों के 
देग के समान बहुत द्ुत दै। 
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(४ ) उसके प्रवाह का धशाततल भी स्वाभाधिक सरिताओो 
के समान ढालू है । 


इंसके विपरीत छृत्रिम मदी गंगा में न वैसी पास पास 
कुटम हैं. और न उसका एक किनारा दूसरे किमांरों से ऊँचा है। 
गंगा के प्रधाह का घेग भी स्घतः प्रवाहित नदियों के वेग की 
अपेक्षा बहुत भ्यून है और उसके घरातल की समतां(लेबेल 
],07०) ) का प्रतिशत मील मध्यमान भी स्वच्छुन्द नदियोंसे 
न्यूनतर है। यही चारबातें स्वाभाविक और कृत्रिम नवियाँ 
के अन्तर को स्पष्ट बतलाती हैं| गंगा के काट कर लाये जाने 
का पक प्रबल प्रमाण यह भी है कि उसको कुल्या ( नहर ) के 
कटाब पर्षतों में सहस्तो घर्ष पश्चात्‌ श्रभी तक ज्यों के त्यो 
स्पष्ट दिखाई देते हे । वर्तमान सोमगोड़े स्थान के पास ही हरि: 
ह्वार की बसीकत की ओर कटे हुए शिवालक पर्चत की ऊँचाई' 
झोर चोड़ाई ज्ञितनी है उत्तनी ही दूसरी श्रार कालिका मंकिरि 
के पास कटे हुर अंडी पर्यत की ऊंचाई और चौड़ाई अभी 
तक विद्यमान है। कृतििम कदटाथ की पहिचान यद्द है कि 
पचत के पक किनोरे की कगर था शिखर जितनो ऊ थी होती 
है उतनी ही ऊंची उसके खाभने के दूसरे पर्चत की भी होती 
है। प्राकृतिक कटाव में पत्थरों की तह पतली दोती हुई दाल 
के रूप में समाप्त होती हैं | कृत्रिम कटाव सीधे खड़े होते हैं । 
गंगाद्वार दरिद्वार के उपयु क्त कदाव भी मिति के समान सीधे 
खड़े हुए दे । 


जात दोता दे कि केलासाधिपति महादेव की श्रनुमति से 
मद्दाराज भगीरथ ने द्विमानोसर ख््रे गंगा के प्रयाहद को घुभाव 
दे कर भ्थम उपयु क्त शिवालक सरोवर व देहरादून सरोधर 
में खाकर इला दोगा और ब्रह्ाँ से इस सरोवर का पूर्षी 
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किनारा कंटवां कर उसकी फनखल के पास समस्थलौ 
( मेदान ) में प्रयाहित किया होगा। बाहमीकि रामायण में 
भी यह घन आता है कि मदादेव जी गंपा की घारा को कुछ 
वर्षों तक अपने जटाजूट में रोके रहे थे और भभीरथ के पुनः 
तपस्या करने पर प्रसन्न होकर उन्होंने उश्नको बिदुसर के पास 
छोड़ दिया था। सम्भव दे कि थद्द बिन्दुलर देहरादून सर 
( भील ) दही हो | शिवात्क के इसी पूर्वीय कटाव का नाम 
गंगांदार पड़ा जो अब हरिद्वार कहलाता है।पम्थात्‌ हिमालय 
के महादेव के कप की कटपना होने पर डखका झालंकारिक 
भाषा में थूं कथन किया गया कि गंगा शिवालकऋ वा महादेव 
के अटाजूट में को होकर वस्तुतः शिवालक नामक हिमालय 
की सथ से दक्षियों पर्बत भ्र शी के कटाप में को होकर प्रधा- 
दित हुई थी। उक्त कटांव का गंगाद्वार नाम बिलकुल हो 
अन्वथेक था क्योंकि उसी में हाकर गंगाको समस्थरल में बहने 
के लिए द्वाए मिला था--उसी में होकर बह मेदानों में उतरी 
है। हस सुथान का प्राचीन नाम गंगाद्वार दी है। महासारत, 
स्एतियां और पुराणों में यशत्र तन्न गंगाह्मर नाम ही आता है। 
दरक्षार शब्य श्लीर उसकी वर्तमान बसीकत बहुत श्रवांचीन है। 
किसी प्राचीन पुराण वा इतिहास में दरिद्वार का उल्लेख नहीं 
है | मायापुरी माहात्मय तक में, जो अपनी श्रध्याय देख में 
धर्शित "स्लेच्छु वेश्यासमासक्त” (मुसलमान रंडी पर मोहित) 
वैश्यपुत्र की कथा से मुसंलमानी काल की कृति जान पड़ता 
है, गंगाह्वार का ही कथभ है । हरिद्वार का नाम सबसे पूर्व 
फारसी तारीख फ्रिश्ता में, जो अकंबर के समय की विक्रम 
की सखोलहथीं शताधदी की रचना है, झाता है। इससे क्षात 
होता है कि हरिद्वार नाम का आवास वा नगर प्राचीन काल 
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में विद्यमान न था। जिल पकार गंगा का तट शोर स्थानों 
पर बन से व्याप्त है उसी प्रकार गंगाद्वार के पास के गंगातट 
पर भी वन होगा। तीथ की कहपना बहुत ही नवीन प्रतीत 
होती है| कहते हैं कि दर की पेड़ी का छोटा सा घाट, 
जिसकी आड़ सीढ़ियाँ वतमान हर की पेड़ी के बड़े घाट से 
उत्तर को गंगापुरी महत्त की हवेली के पास अबतक बिद्यमान 
हैं, सदसे प्रथम जयपुराधीश्वर मानखिह ने अकबर के राजत्व 
काल में विक्रमों सोलदवीं शताब्दी में बनवाया था। उस्री के 
पास राजा मानलिंद को छुगरी भी विद्यमान हे। हृरद्धार के 
पंडो क्ी।ब हियाँ जिनमें वे अपने यज्मान यात्रियों के नाम 
लिखते हैं सं० १६०० विक्रपी से पूर्व की नहीं पाई जाती । 
यह इस यात का प्रबल प्रमाण है क्रि इससे पूर्व वहाँ कोई 
हरिद्वर नामक तीथ्थ विद्यमान न था। हाँ गदन्गाद्वार से कुछ 
दुर पर मायायुरो वटा नगर बसा हुआ था डसकी गणना 
पौर.णिको की सप्त पुरियों में होती थी, जैसा कि गरुड्धपुराणु 
के निम्न लिखित ज्छोक से प्रकट है -- 
अयोध्या, मथुरा, भाया, काशी, काश्वी, अवन्तिका | 
चर ३ 
पुरी द्वारावती चर, सप्तते मोक्षदायिक्रा। ॥ 

पर मायापुरी नाम से यद्द अजुमान होता द्वै कि उसझहो 
भीवुद्धदेव की माता मायादेवी के नाम पर बोदधो ने बलाया 
होगा | माया पोराणिकों की कोई प्रसिद्ध प्राचीन देवता नहीं 
है। हरिद्वार ज्वालापुर की सड़क पर वतेमान मायादेवी के 
मन्दिर में रुथापित मायादेवी की मूत्ति के विषय में कई ऐपि- 
दासिकों का अठुमान है कि वह बोद्ध सूर्सि है । 

कनखल का उल्लेज़ भी महाभारत पनपदव॑ के निम्नलिखित 
पदयांश में दै-- 
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एते कनखला राजन ऋषीणा दगिता नगा) । 
तथा कचिकुलगुरु कालिदास के मेघदूत के पूर्वमेत्र के 
निम्नलिखित पद्य में भी कनखल का नाम निर्दिष्ट है-- 


तस्पादगच्छेरतुकनखलं शैल्‌राज/बतीणाम्‌, 

पन्‍्हों! कन्‍्यां सगरतनयस्वगंसोपानपंक्तिय । 

गौरीपक्तूश्लुझ्॒टिरिविनां या चिहस्पेव फेने:, 

शम्भोः केशग्रहणभक गे दिन्दु लग्नो पिहस्ता ॥ 

भाषा--उस कुरुक्षेत्र में कनखल के पास हिमवान्‌ पर्वत 
से उतरी हुईं और सगर राजा के पुत्रों की खर्य जाने की सीढ़ 
सदश जन्‍्हु की कन्या गह्भलाजी के पास परुँंचना। जिन गढक्ाजी 
ने प.ववेत्री जी के मुख पर के श्र्‌ कुटि चढ़ाने को फेनो से हँस 
कर मानो यन्द्रमा पर अपन तरंगढूपी हाथो को लगाते हुए 
महादेव जी के केश का पकड़ लिया । 
पर उपयु क्त दोनों उद्धर्णो में कनखल पंत्रेत का नाम 

लिखा है, नगर का नहीं | महाभारत के पूव-वतरण में तो पर्वे- 
तथाची 'नगगाः' शब्द प्रत्यक्त पड़ा हुआ है ओर मेत्रदूत फे उच 
अवतरण की टीका में मज्ञिनाथ ने “कनखलादः” लिया हे। 
इखसे छक्लौोत होता है कि कनखल शिवालक पवेत अ्रणी का 
नामान्तर होगा वा उसका कोई विशेष भाग दनसल पव॑त 
कहलाता होगा। इससे प्रावबीन समय में कनखल नगर को 
विद्यमानता प्रमाणित नहीं होती । घतंभान कनखल नगर के 
भवनों की बनावट भी उसको अर्वाचीन बतला रही है। कन- 
खख के प्रतिष्ठित वेद पं० यागेश्वर जी ने एक बार इस लेखक 
को बतलाया था कि उनके वृद्ध चचा कहा करते थे कि धर्ते- 
समान कनखल नगर का कोई भी भवन २००। १५० वर्ष से 
पुराना नहीं है । . ' 
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प्राचीत समय में सच्छुसलिलां भागीरथी के शांसतीर 
योगियों की समाधि सिद्धि और ऋषि मुनियां की विद्यायर्चा 
के उपयुक्त स्थान थे | कभी कभी शद्दस्थ लोग वहाँ जाकर 
उनके पुण्यदर्शनो के साथ साथ गड्जाजल के स्वास्थ्यवर्धक 
स्नान का आनन्द।भी उठाया करते थे। शने: शनेः वर्दों मनु 
ए्यों का अमघट रहने लगा और उखने खवतंमान हरद्धार और 
कनखल की बसीकतों का रुप धारण कर लिया, और वे तीर्थ 


स्थान माने जाने लगे । इन नगरों की उपयुक्त धिवेचना से 
यह चातित हाता है कि जल, स्थल शादि में तीथेत्य की 
सावना झाधुनिक लमयों में उत्पस्न होकर फिस प्रकार बढ़ती 
रही हैं ओर नवीन नवीन तीथों के जन्म का क्या प्रकार हे । 
आज कल गड्ातीर के हरिद्वार आदि तीर्थस्थान खब प्रकार दे 
कदाचारों के गढ़ बन रहे हैं । शान्ति और सात्विकता तो डन 
से फोसो दूर है। वे केवल तीर्थध्वाडः क्षों के नीड़ वा सर चुग्गे 
का चेत्र फदला सकते हैं। धर्माद्धारकों थौर देशद्वितेषियाँ का 
पश्म क॒रतंव्य है कि इन स्वार्थ सिद्धि के स्थानों का खुधार यदि 
छनकी शक्ति से बाहर हो तो उनसे उदासीनता और उपरति 
का बत्तांव कर और वहां के पाशुविक प्रवृत्तियाँ के प्रतिबोधऋ 
४एयो को देखने के लिये वहां जाने में जनता के तथा अपने 
घन भोर समय को व्यर्थ नष्ट होने से बचाये । 

विचारवान्‌ धार्थिक पुरुषों को जहाँ झाज़ कल के झपते 
सेवकों को भी जड़ बनाने पाले जड़ तोर्थों की दुरंशा देखकर, 
खेद होता है, बहाँ झपने महाराज भगोरथ सदश परोपकररी 
पूर्षज़ों के उपझार तथा परिश्रम को वेजकर झ्रानन्द भरी होता 
है कि उन्होंने गड्ापत्राद प्रचतन प्रभुति केले २ लोककत्याणज- 
कर कार्य करके भारत को भव्य खगघाम बना क्या है। गज्ाः 
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घतरण से इस शुष्क ओर उच्ण प्रदेश को क्‍यों क्‍या वहुसूत्य 
लाभ हुए हैं, इसका कुछ रिग्दर्शन इस चुद निबंध के आदि में 
कराया जा चुका है। उनके अतिरिक्त गंगावतरण से बड़े लाम 
हुए कि देदरादून फे शिवालक सर था पुराण बर्णित बिन्दुखर 
के शुष्क होज्ञान से सेकड़ों मील भूमि सहस्तां मनुष्यों के 
आबास के योग्य धन गई ओर इस सरोघर के जलन पूर्ण रहने 
के कारण उसके पूष तटवर्ती देश ( पतेमान छिहरी, गढ़वाल, 
अत्मोड़ा, झादि ) से उसके पश्चिमतटवर्ती ( बतेंधान राम- 
नगरपंडी, ओऔनमारबावर (्‌ 897 38फ6/' ) आदि स्थानों 
को लो यातायात रुका हुआ था, उसके शुष्क होने से घह भी 
सुगमता से होने लगा। गंगा में गंगाद्वार से प्रयाग तक 
नीकाओं के चलने से पार्वतीय पदार्थों और झन्य वस्तुओं के 
व्यांपार की जो दृद्धि हुई उससे उत्तर को खल्लप्रांत ( बतेभान 
प्रश्चिमोत्तर प्रांत आगरा वा अवथ का यही प्राचीन नाम है, 
झौर हमको कोकनाडा कांग्र स के गांधीनगर के फोसलप्रान्त 
शिविर के अनु हरणु मे उसी ( उत्तर कोसल प्रांत ) शब्द को 
ब्यवद्दार में लाना चाहिए ) की प्रज्ञा को कितनी सप्ठज्धि प्राप्त 
हुई थी, यद्द यद्दाँ रेल मांग के विस्तार हे पूथंकाश के लोग 
अ्ल्ले प्रकार अनुमव करते थे। 


इन ही परोप कार परंपराओं के वशीभूत हो कर ग॑ गा,भसासी - 
रथी बन कर, भगीरथ के शुश्रयश को झाचन्द्रदिवाकर शाश्व- 
तिकू ओर स्वेग्यापक बना रही है, तथा भगीरथ अगर्न के 
भध्य भाषा व्यवहार ( मुहावरे ) का प्रनिवुरुष को जिल्लां से 
आप करा रही है | झ्ाज महारात्र भगीरय को हुए ले खो ये 
बीतने पर सी भारतीय जनता भवौरथ के नाम और गंगावत 
रण की तिथि को नदों भूली हे | हमारे भाबोष ऐतिदालिकों 
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का हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार है कि थे हमारे महा- 
महिमशाली मध्दापुरषो की अन्मतिथियों के साथ साथ 
गंगावनरण सदर्शी महत्यपू्णं घटनाथों की तिथियां का उद्लेज 
भी हमार लिए कर गए है। स्कंद्पुर/ण का निम्नलिखित इलोक 


इसका साती हें-- 
“दृशर्म्या शकलपक्ते तु ज्येष्ठम।मे बुभ5हनि | 
अवतीणो यनः स्वगांत हरतर्ते च सरिद्वरा॥ 


ध--ज्येष्ठ सुदि दशमी फो बुधवार हस्सनदछात्र में गंगा 
का झवतरण खर्ग ( हिमालय ) से भूमि ( समस्थली ) पर 
हुआ था। 
इस लिए ज्येष्ठ सुदि १० को प्रतिबर्ष आयेसन्तान ग॑ गाघ- 
तरणोत्सव ससमारोह मनाती रही हँ | यह अन्य बात है कि 
इतना महादीर्घ काल पाकर उसके चारों ओर असंबद्ध दन्त- 
कथाओ और लजिथ्या भावना» का घस फूस खड़ा होगया 
है । स्वदेशा भिमानी, तथा विवेद्ी एसर्षो का कर्तव्य है डछ़िये 
उस घास फू स की नर।ई करके गंगावतरण तरु के सुन्द्र 
स्वरुप का दर्शन जनता को कराते रह और इस पर्ष के 
मनाने की परम्परागत परिपाटी का लोप न होने दे । 
आर्य पुरुषो ओर परिधारों में उडरूके मनान व परिशोश्वित 
पद्धति यह होनी चादिए कि उस दिन सुलभतानुखाए प्रासः 
गड्डा स्नान के अनन्तर सामान्य पव पद्धति के अनुसार प्रत्येक 
परिवार में गृहमाजन लेपन तथा हवनादि होना चाहिए और 
सायड्डाल को सामाजिक विधानानुसार सभा द्वोकर उसमें 
गंगावतरण के विवेचन और उसके द्वारा महाराज भगोरथ की 
परोपकारपरायणता पर भाषण, निबन्धपाठ और संगीत 
(गान ) होना चाहिये। 


> 
*ह व्यास-पूजा ६* 
॥ झाषाढ छुदि पूर्णिमा ॥ 
४०4० <' 


विद्यावारिधि ध्यासदेव ने, सपमझे ऋग्यजु साम। 
सिद्ध परप्तिद्ध महा विज्ञनी, शुद्ध बुद्ध सुख पाप ॥ 
( महाकवि शड्डूर कृत ) 


यह भारत वशुन्धरा शतशः पुएय ज्छोक, ध्रद्मवर्चे स्री, मन्त्र - 
द्रणा ऋषियों, ध्यान निमग्न मुनियोां, समाधिसिदझ्ध योगियों, 
तत्वदर्शी दाशुनिकां, क्रान्तदर्शी कवियों ओर प्रतिभाशात्री 
प्रस्थप्रगताओं के शुभामिर्भाव से अपने आप को कृत रूत्य 
करती रही है,पर उन में आदि कवि वाश्मीकि और ब्रेदृव्यास 
रृष्णद्रैपाघउनाा की महिमा अपरम्पार दै-डनका शाॉन- 
प्रसार ओर पुस्तकप्रणयन का यश सर्वातिशायी है। आदि 
कवि ने सूर्यवंशाचतंत इदवाकुकुलकऋमलदिवाकर भ्रीरामचन्द्‌ 
को कीर्ति के वस्तार के साथ अपने नाम को भी रामायण 
रच फर छाजरामर बनता दिया है। परन्तु वेदब्यास का गौर 
कई अंशों में घाल्मीकि को भी अतिक्रमण करगया है | वादमीकि 
शादि कवि और ऋषि हो कर ही रह गए, पर व्यास का 
इतना विस्तार हुआ कि वह ऋषि विशेष का नाम न रद कर 
घिशेषज्ष विढानो का पद्‌ बन गया। स्थविद्याबुद्धि के लिये 
विश्यात विद्धान ही व्यास पदघी के धारण खे प्रतिष्टित होते 
हैं। व्यास किसी घृत्त के केन्द्र में को होती हुई धार पार जाने 
याज़ी रेखा को कहते हैँ । इसी लाक्षणिक अर्थ को लेकर विद्या 
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का पारंगामी पुरुष व्यास कइलात्म दे । भ्ीकृष्ण द्वेपायन अपने 
काल के एक ही विद्यापारंगत पंडित थे | इसलिये स्व प्रथम 
व्यास को प्रतिष्ठित पदवी का प्रयोग उन्हीं के प्रातःस्सग्यीय 
माम के सांथ हुआ था| उनकी महिमा इससे बढ़कर क्या हो 
सकती है कि उच्चतम फोटिके विद्वाद उन्हीं की पदवी के प्रहदण 
से श्रपनी गौरव शुद्धि मानते आये हैं। ऋृष्णद्षैपायन के पीछे 
विक्रम से पूर्धा शंगभय छुठी शताब्दी में वेदान्लसूचकार 
याब्रायण भी ऐसे भारी दाश्शनिक शोर प्रकांड पंडित हु कि ये 
व्यास पदवी सख्त विभ्रूष्चित किए गए। उनके वेदान्त दश्चेन के 
विषय में यह पद्य प्रसिद्ध है-- 


तावद गजन्ति शाख्ताणि, जम्बुका विपिने यथा। 
न गजेति प्टासंपं, यांपदृदान्तफ्रेसरी | १ ॥ 


श्र्थात्‌ व में गीदड्ों के समान अन्य शास्म्र तब तक गर्जते 
हैं, अबयनफ झवनी सटा फटकार कर वेद्न्तरूपी सिंह नहीं 
मरजंता दे। 

घस्तुतः घेदान्त दशन का फोटिक्म ऐसा ही विलक्षण है कि 
और दशेनों की आभा उसके सामने फीकी पड़ जातो है।इस 
के अतिरिक्त उसका प्रह्मअिश्लासा का विषय सी ऐसा सब्र सकृछू 
है कि और पिषयो का प्रतिपादन उसकी अ्रपेक्ता तुच्छु जेंचता हे। 

दीघेकाल से अनता में यद्द श्रम फेल रहा है कि कृष्णदेपा- 
यम ब्यास भर बादरायय व्यास पक द्वी पुरुष थे और भरी 
फुष्णद्वेपायम इयास ही वेयाम्त दशंन के प्रणेता थे। परंतु बेदा- 
म्त दशन की दीघे दृष्टि से पर्वालोचना करने पर यद्द प्वान्ति 
ब्िम लू सिद्ध दोती है। प्रक्त दशेन में हाप्णद पायल से फई 
खदस पर पञआात्‌ जल्मे हुए लोकायतिक, झोगत ( ब्रोफ् ) 
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साथी जै+ दशेनों के सिद्धांतों का निराकरण विद्यमान है | बाद- 
सांयण ब्रे व्याकरण महाभाष्यक्ार पतज्जलि के भी उद्धरण दिये 
हैं शोर यतः पतंजलि का समय विक्रमसे पूर्च नवम और दशम 
शताब्दी के मच्य निश्चित है अतः वादरायण विक्रम पूर्ध की 
दशम शताष्दी से पूर्व के कदापि नहीं हो!सकते । इसके झति- 
रिक्त बादरायण ने भ्रीकृष्णझे पायम ब्यासकृत भारताम्तगंत 
अगव दुगीता के प्रमाण अपने वेदान्त द्शेन में स्मृति के नामसे 
उद्घूत किये हैं । यदि भगवदुगीता ओर केदास्तद्शेन फा कर्ता 
प्‌क दी होता तो ऐसा कदापि संभव नहीं था।रुपष्णहे पायनरा 
जाम उनके पिता कृष्णद्वीपीय पराशर के नाम पर रृष्णद्वैपांयन 
विश्यात है, पराशर प्रयाग राज के पास यमुना मदी के 
मध्यवर्ती रृष्णद्धीप के निवासी होने के कारण कृष्णुद्दी पीय था 
कृष्पद्वी पा यन कदताते थे। कृष्णद्वीपायन के पुत्र ब्याक्रणातु- 
खार कृष्णद्रेपायव कहलाए । किप्तु बादरायण के किता का 
काम दादरि था झोर वे हिमालय फ्थेतरुथ बद्रिकाभ्रम पर 
रहते थे, सम्भत हे कि वदरिकाभ्स पर निवास के कारण दी 
ही उनका नाम बादरि पड़ा हो। इन अवस्थाओं में रूष्णद पायण 
ओऔर बादरायण एक ही पुरुष कदापि नहीं हो सकते। इस 
के अतिरिक्त श्री बादरायण व्यास के पुत्र तथा शिष्य शुक्र- 

योगीम्द्र थे, उनके शिष्य गोडडप। बाज गो व पद खाये प्निष्य 
गोविद्योगी, और भ्री गोजिस्द योगी के शिष्य आदि श्र" 
साय थे | आदि शड्ूराचाये का जन्म रिक्रम से ४४२ वर्ष पूष 
हुआ था | उन्होंने बुद्ध श्री गौड़पाराचाये का बद्रिकाश्नम में 
जाकर दशन किया था। इससे श्री बादरायण व्यास का समय 
भी विक्रम से ५-६ शताब्दी पूर्थ प्रसीत होता है जो भ्रीरृप्णडे- 
पायन व्यास से दो ढाई सदस्त व पोधे दे । बराषि ख़द्रायण 
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आदि बहुत से व्यासों ने भारत भूमि को अपने जन्म से 
भ्रूषित किया था आर वतमान शताघ्दी मे भी भी अग्बिकाद्त 
व्यास झपने पांडित्य और फर्वित्व से भारत के मोरवच वर्धेक 
बने थे, तथापि भ्रीकृष्णछे पायन ब्यास फी व्यासता अपना 
विशेषत्य झपने स्तथ ज़िये हुए है। उनको झलोकिफक कविप्र- 
तिभां भोर सर्वधिषय-पारंगामिता अनुपम है, उनकी कृति 
भारत ने उनके यश को झअद्धितीयगार्मी बना दिया है । उसमे 
रूष्टि के झारंभ खे लेकर पारडव युधिप्ठिर के समय तक का 
भारतीयों का इतिद्वास और विज्ञान भरा हुआ है। भारत आशों 
के घर्म, दर्शन, तथा क्योतनिष इत्यादि सर्वेपिद्याओं और कलाओं 
का विश्वकाष हे | घद उनको धर्म, अर्य, काम, मादाके साधन 
बतलाता है, इसी लिये वह पाँचवाँ वेद्‌ कहल्लांता है । उसके 
विषय में यह लोकोक्ति प्रचलित है-- 


न तदस्ति हि लाकेउस्थिन्‍्भारते यन्न दृश्यते । 
झथे--जो बात भारत में नहीं दिखलाई देती वद लोक में 
दी नहीं हे । इस कद्दावत का दूसरा रूप यह भी है-- 
यन्‍न भारते तन्‍म भाग्ते। 
शर्थ- जो भारत में नहों है वह भारत वर्ष में भी नहीं है। 
उसके शान्तिपव में उपनिषदों कां सार, धर्म का तत्व 
झोर राजनीति सबविस्तर चर्णिव हैं। भारत में बीच ब्रीच में 
कूट छोको की दुरूहता उसके कर्ता के गंभीर पाणिडत्य की 
चोतक है। श्री गोवर्घनाचाये ने अपनी गोव्धेन सप्तशनी में 
भारत की प्रशंसा में क्या ही सुन्दर पद्य लिखा दै-- 


व्यासगिरां नियासं विश्वस्य भारतं वन्दे । 
भूषणतयेद संज्ञां यद्डिता भारती बहति 4 
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झथ-में व्यांस को घाणी के निवोड़, संसार के खार 
भारत वी रन्द्‌ना करता हूं। उख के भूरण होने के कारण दी 
उस से चिन्हित नाम को भारती ( सरस्वती ) ने धारण किया 
है--भारत को भूषण मांन कर ही भारती ( सरस्वती ) ने 
&पना नाम भारती रक्खा हे।“ यद्यपि रामायण के समान 
भारत में भी बहुत कुछ प्रत्षेप इुआ है शोर यद ज्ञेपक एक 
साथ नहीं, समय समय पर मिलाए गए हैं | बहुत से क्षेपक 
तो पुगाणों की कल्पना के उपरान्त के मालूम होते हैं, क्योकि 
उन ज्षेपकों को गप्प पुराणों की गण्प से भी आगे बढ़ गई हे । 
किन्तु प्रक्षित श्रंश ड्िपाए नहीं छिपता, वह श्रोज, प्रसाद, 
माघुत्रे जो व्यास के अक्तरों में है वद प्रक्तिप्त श्ंशों में है ही 
नहीं” ( हिन्दी-प्रदीपसम्पादक पं० बालकृष्णभट्ट के लेज़ से 
झुद्धत )। महाभारत के विमर्श विषयक महाभारत मीर्मासानामक 
पक उत्तम प्रस्थ विधमान है जो पं० चिन्तामणि विनायक बैच 


है .......3. कृत मराठी “महां भारत उपसहार” का पं० 
माधवराव सप्रे कृत हिन्दी अनुवाद है ओर बालकष्ण पांडुरंग 
ठकार ग० वि० चिपलूण॒कर मंडली के स्वामी बुधवार पेठ 
नम्बर १७३ पृना से प्राप्य है।इस प्रस्थ में भद्दाभारत फ्रे 
प्रयेतत्त, काल, सामाजिक परिस्थिति आदि वा विस्तत 
विवेचन है। यह ग्रन्थ ऐतिहासिक पर्यालोचकोां को अवश्य 
पढ़ना चाहिये। 

वबाट्मीकि ने अपने रामायण में आद्योपान्त अपने चरित्र 
नायक श्रीरामचसन्द्र का ही यश गाया है परन्तु व्यास ने नल, 
सत्यधान्‌ भोर सावित्री दृत्यादि के चरित्र लि कर म जाने 
कितने कथातक अपने काव्य महाभारत में जोड़ दिए है । इस 
का यही प्रयोजन प्रतीत होता है कि जिस से उन का यह 
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प्रस्थ शधिक रोचक बन जाय झोर बढ़ने बालों को ज्स से 
प्रत्येक इतिहास तथा विषय की जानमकारी हो जाय | 

रामायशु के समान भारत की फथा भी सब भाँति उपदेश- 
धूर्ण है। शोक संतों को शान्ति देने वाली, कायरो में स्फूर्ति 
शथा वीरता का संचार करने बाली, श्रात्मंतत्व का मम बंत- 
खाने बाली हिन्दुओं की बाइबिल वह भीमफ्तगवदुगीता भी 
भारत का द्वो भाग है जिंस के विषय भे यह पद्य प्रसिद्ध है-- 


सर्वोपनिषदों गावो, दोग्धा गोपालनन्दन; | 
पार्थों वत्सः सुधीरभोक्ता, दुग्घं गीतामुतं महत्‌॥ 


अर्थ--जितने उपनिषत्‌ हैं वे मानों गो है, श्रीकृष्ण खर्थ॑ 
दूध दुहने वाले ( ग्याला ) है, घुद्धिमान्‌ श्रज्भुन उस का भोक्ता 
बहछुड़ा है और जो दूध 5हा गया है वही मधुर गीतामत है। 
झोमऊ़्गवदुंगीता पर भारत में आविसू त भप्रत्यक प्राचीन और 
मवीन सम्प्रदाय के सेकड़ो भाष्य झोर टीकाएँ ब्रि्यमान हैं 
झोर उस के दूसरी भाषाओं में अजुधादों की संख्या इसाइयों 
की बाइबिल से दूसरी है ।आंदि शंकराचाय जैसे महादार्श भिकऋ 
झौर खोक मान्य तिलक जैसे कर्मयोमी ने भी ठस पर अपने 
भाष्य छिये हैं । 


भारत में नहुष झोर सुधिफ्टिर के संचादे में ब्रांह्यणत्व और 
शुद॒त्व का बहुत अच्छा निर्णय कर के कृष्णद पायन ने अपने 
ओऔदाय का दिग्दशेन कराया है। डस प्रकश्ण का सार इन 
नहोकों में निहित है-- 
शृद्र तु यज्धवेल्लर्ुम, द्विजे तच्च न विद्यते | 


न बे शद्रो भवेच्छूद्ो, आाह्मणो न च प्राह्मणः ॥ 


( १०७ 
यत्नेतल्‍ल पते सपे, हर्त स आहयणो: स्मृतः। 
यपैव्रन्न भवेस्सप, ते शेद्रभिति निर्दिशेद्र ॥ 
अर्थ--यदि श॒द्ग में जाहण के सभ जज्ाण हो ओर आहाण 
में ( प्राह्षण के लक्षण ) न हो तो थह श्र शुद्र नहीं है, न धह 
ब्राह्मण ब्राह्मण है। हे सर्प, ( महुच ) जिस में थे लक्ण दिखाई 
देव वही आाह्मण है और जिसे में इत का ह्रभाव हो वही 
शद्र दे । 
यदि वाल्मीकि और व्यास की कवित्व शक्ति का प्राडुर्भाच 
न हुआ होता तो भ्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण और पाएडवों आदि 
महपुरुषों, माननीय महर्षियों और राजर्पियों को कोन आनता। 
बिल्हण कवि ने फ्या द्वी ठीक कड्ा दे । । 
लंकापते; संकुर्ितं यशों यत्‌ , यत्क्रीतिपात्र रघुराजसूनु: । 
स सर्व एवाद्यकवेः प्रभावों, न कोपनी या: कवयः लितीनदे! ॥ 
लकापति राषण का जो यश संकुचित है ओर रघ्ुघंशी 
रामचन्द्र जो कीर्ति का पात्न है, यद खब आदि कषि धारभीकि 


का ही प्रभाव हैं इंस लिए राजा को कवियों को ऋुषित नहीं 
करना चाहिए । 


की >्य। कालमतिक्वान्त, नेतु परत्पक्षतां जम: । 
कविप्रभापतीस्त्यकक्‍्ता, रस्पनिमासश्ञालिनः ॥। 
अर्थ--रप्गीक सृष्टि के रचने में चतुर कषि प्रजापतियी 
को छोड़ कर बीते हुए समय को प्रत्यक्ष कर दिखाने चाज्ञा 
और कोन हो सकता है। 
इस समय भारतीय इतिहास के स्ंधकाराच्लश्ञ होने पर 
पद्दृलित भारतीयों के लिए इतिद्दास का कुछ प्रकाश दिखाने 


( रश८ ) 


याले घाल्मीकीय रामायण ओर ब्यासकृत महाभारत ही 
विद्यमान है; जिस से परपद्दलित भारतीय इतिहास की शिक्षा 
लेते हैं और समुन्नत जातियों के सामने अपन! मस्तद उठांकर 
खतते हैं। भारत के समस्त कवियों के उपजीव्य भी रामायण 
झौर भारत ही हैं। सेस्क्तः ओर भाषा के जितने काव्यों का 
भारत में जन्म हुआ है, वे सब अपने कथानकों कोर अधिकांश 
भाषों और अलंकारों तक है लिए घाल्मीकि श्र व्यास के 
आणी है। 

भ्रीकृष्ण दव पायन व्यास कौ भ्रन्य कृतियाँ अठागह पुराण 
माने जाते हैं और उन के विषय में “ अष्टादशपुराणानां कर्ता 
सत्यवतीखुतः” अठारद पुराणों के बनाने वाले खत्यवती के 
पुत्र (व्यास ) हैं, यद कहावत चली हुई है। परन्तु अठारह 
पुराणों के घर्तमात स्परूप को देव कर धर्मांध कट्टर खमातनी 
के श्रतिरिक्त साधारण बुद्धि इस बात का स्वीकार नहीं कर 
सकती कि उनका करता काई ए$ पुरुष द्वो सकत्। है। यदद 
दूसरी बात है कि पुराणों की ऐतिहासिक राजाओं को,वंशा- 
यलियाँ और कई झाख्यान आदि कनिपय भाग उपादेय और 
और शिक्षाप्रद हैँ, पर उनका अधिकांश रोचक और भयानक 
कथाओं ओर सांप्रदापिक इृष्टरेवों के उत्कर्षापकर्षसण्य'पक 
उपाश्यानों से परिपुण है, आर उस में से तत्वांश का ग्रहण 
किनहीं बिरले ज्तीर नीर विवेकी हंसो का हो काम है। घस्तुतः 
अैसा कि दहनूमज्ञयन्ती के नियंध में प्रतिपादन किया गया है, 


हमारे सारे घर्तमान धर्म श्न्थ तान्तिझ तथा बौद्ध सांत्दायिर 
पिप्तवों के पश्चात्‌ वेदिक ओर पोराणिक मिश्रित मत के 
पुनरुद्धार समय के पुनः संस्करण हैं और फलतः झय कोई 
भी प्राचीन धर्म ग्रत्थ अपने वास्यपि क शुद्ध रूप में विद्यमान 


( १२६ ) 


हीं हैं, अतएव वर्तमान प्रन्थो के अयुक्त असंघद्ध और प्रस्ित 
झंशों से सुरक्षित रहने के लिए वेदों के रव॒तः प्रामाएय 
और तडूयतिरिक्त प्र थों के परत! प्रामाएप का खनातन और 
आधुनिक आर्यसमाज के संस्थापक ऋषि द्यानन्द्‌ से भी उप- 

दिष्ट सिद्धान्त ही हमारी शरण हो खकता है। जब दमारे सारे 
धर्मग्रन्यों की यद अधस्था है तो बेचारे पुराणों की कथा ही 
क्या है, वे तो मतवादों के पारस्परिक संघर्ष का प्रधान क्षेत्र 
( अखाड़ा ) बने रहे हैं। इस समय हमारो नीति यही रहनो 
चाहिये कि उपादेय आह्य सारभाग जहाँ से भी मिले--चाहे वह 
ब्राह्मण ग्रन्थ, रामायण, भारत, पुराण आदि में कद्दों को न 
हो--उसका संग्रह, और हेय और फल्गु भाग का त्याग करते 
रहें । "सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग ही हमारा मुख्य 
सिद्धान्त है। कवि ऋलगुरु कालिदास का निम्नलिखित पद 
हमारा पथ प्रदर्शक द्ोना चादिये-- 
पुराणमित्येव न साधु सर्व, नचापिकाव्यं नवभित्यवद्यम्‌ । 
सन्‍्तः परीदयान्यतरद्ध नन्ते, मूठ! परप्रत्ययनेयबुद्धि! ॥ 

अर्थ--पुराना सब कुछ ह्वी अच्छा नहीं होता ओर नया 
सब कुछ बुरा नहीं होता । सज्जन लोग परीक्षा करके दोनों में 
से एऋ ( ग्राह्मांश ) का सेवन करते हैं, परन्तु मूर्ख शनी बुद्धि 
को दूसरों के विश्वास पर छोड़ देते दे । 

श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यास श्रीमती खत्यचती के उद्र से 
श्री पराशर ऋषि के औरस पुत्र थे। सत्यबतो शद्ध ( धीवर ) 
कुल में उत्पन्न होकर भी अपने सौन्दर्य आदि दिव्य श॒ुण के 
' कारय पराशर ऋषि को स्‍त्री बनी थी ओर उसके गर्भज कृष्ण- 
द्वेपायन अपने गुण कम की महिमा से ऋषि ओर व्यास की 


[ १३० ) 


फ्दवी के अधिकारी हुए और थेद्‌ पारंगत होने के कारण वेद्‌- 
रूपी परिधि के व्यास वा वेद्‌व्यास ( केन्द्रगत बार पार जाने 
घाली मध्यरंजा ) कदलाए | यह द्वापर के भंत तक गुणकर्म 
पर अचलंबित वर्णंब्यवस्थाके प्रचलित रहनेका प्रवल प्रमाय है। 
उन का जन्म आझ्राषाढ रझुदि पूर्णिमा को हुश्रा था इस लिये 
धुद्द भारत का प्राचोन प्रथाजुलार उन के विशेष रुपरण के 
लिए उसी तिथि को उनकी जयन्ती मनाई जाती है। उन के 
गुण संकीतेन के साथ साथ उस दिन अपने २ विद्यागुरुओं 
की पूजा की परिपादी भी इस देश में अ्चलित है । प्रत्येक 
द्विजन्मा उस दिन अपने विद्यागुर को अश्रपनी श्रद्धाउ्ज लि 
चढ़ाता है । डस की सेवा में यथासामर्थ्य द्रव्य और वस्त्रादि 
के रूप में दक्तिणा समर्पित करता है। भारतीय वेतन ले कर 
विधा दान को विद्या त्रिक्रय कहते थे ओर उस को कन्याविक्रय 
और गा विक्रय के समान ही निन्दित मानते थे। यह भाव गत 
शताब्दी तक जायूब था कि नियत वेतन ले कर विद्या पढ़ाना 
ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते थे। शिष्य लोग अपनी भक्ति के 
प्रदर्शनार्थ वर्ष में एक बार उपरिवर्णित व्यास पूजा के दिन 
अपनी भेंट या उपहार उनको अपंण करते थे। आज कल के 
पतित और अर्थ परायण समय में यह गुरु शिष्य का भक्तिभाव 
स्वप्तमात्र रह गया है छोर घतंमान जीवन के दुर्धर्ष संघषे में 
गुदओं के लिए वेतव विना विद्यादात असंभव प्राय दी गया 
है। तथापि घर्ष में एक बार गुरुभक्ति प्रदर्शन का पुराना 
प्रकार सर्वथा श्हाघनीय अनुमोदनीय तथा भनुकरणीय है। 
छोवश्यकता है कवि उसका पुनरुज्जीघन किया जाय और 
सर्थे सुधारों के श्राशा केन्द्र शाय सामाजिक पुरुषों 
से पूर्ण आशा है कि वे उसको परिम्राजित रूप में पुनः प्रचारित 
कर के यश के भागी बनगे। 


( *ै३१ ) 


पद्धसि 
व्यास पूजा प्य का पद्धतिक्म इस प्रकार होना चाहिए 
कि ध्रातः साम्रान्यपर्वपद्धति में प्रदर्शित प्रकारानुसार :गद्द- 
परिमाजंन लेप तथा स्नान के पश्चात्‌ सामान्य दवन यज्ञ 
होना चाहिए और अपने विद्यागुरु को ही उसका ब्रह्मा बना 
कर विशेष दतक्षिणा ; द्रव्य ओर वस्त्र आदि ) के दान तथा 
भोजन से सत्कृत तथा संतुष्ट करना चाहिए । 


सायं काल को सामाजिक कृत्य होना चाहिए, समाज में 
भ्रीकृष्णद्देपायन वेद व्यास की स्घृति, उन के गुणाजुवाद 
विपयक व्याख्यान और प्रबन्ध पाठ ,संकीतेन ओर गा।न द्वोने 
उचित हैं । 





( १३२ ) 
व्यास-स्तवन । 


५३२०६<- 
घुभ-सोम्य-मूर्ति तेजोनिधान, 
हो अन्य भान्तु ज्यों भासमान। 
ध्यानस्थ स्वस्थ सद्धमे -घांप, 


भगवान व्यांस तुमको प्रणाम ॥१॥ 
तव ग्रुण अनन्त भू-कण समान, 


हे कौन उन्हें सकता बखान १ 
उपकार यादकर तव अपार, 

होते बुध विस्मित बार बार ॥ २॥ 
कर ब्लान-भांनु तुमने प्रकाश, 


अज्ञान-निशा कर दी विनाश । 
कर तब शिक्षामृत-पान शुद्ध, 


संसार हुआ शिक्षित प्रबुद्ध ॥ ३॥ 
क्या राजनीति, सामान्य-नीति, 


क्या धम्मं-कर्म, क्या प्रीति-रीति। 
क्या भक्ति-भाव, व्यवहार वेश, 


उपदेश दिये तुमने अशेष ॥ ४॥ 
हे विषय अहो १ ऐसा न एक, 


भिसका न किया तुपने विवेक । 
रचनायें कवियों की प्रशस्त, 


उच्छिए्ट तुम्हारी हैं समस्त ॥५॥ 


( १३३ ) 


घुधघनन-समांग जिसका तमाम, 
हे रकक्‍खे पश्चम वेद नाप | 
इतिहास महाभारत पुनीत 
सो रचा तुम्हीं ने है प्रतीव ॥९॥ 
हो जाता धम्म सहाय-ही 
व पर्व -कीर्ति दोती विल्लीन । 
स्वच्छ विचरते पाप, ताप, 
लेते न भन्‍्प यदि इंश ! आप ॥ ७ ॥ 
फरता शुभ कर्म प्रचार कोन ९ 
सिखलाता वेदाचार कोन ९ 
हरता तुम बिन त्रयताप कौन ९ 
दिखलाता पूब-प्रताप कोन १॥ ८॥ 
जो आये-जाति का फीत्ति-गान, 
पाता हे जग में पुरुष मान। 
है उसका नो गोरव महान 
सो किया आप दी ने प्रदान ॥ €& ॥ 
चरण न करते भी वह वाह, 
रहते हैं तब गुण-गण अपार । 
घन चाहे नितना भरें नीर, 
घटता न किन्तु सागर गंभीर ॥ १० ॥ 
है हमें तुम्हारा अमित गव, 
तव कृतज्न संसार सब | 
है भारत धन्य झअवश्यमेत 
ठुप हुए जहाँ झववीणं देव !॥ ११ ॥ 


रे # ९ किक ५ 
# श्री तलसी जयन्ती 6# 
॥ श्रावण शुक्ला सप्तमी ॥ 
७2:७2०६€६<&ः 
बन रापष रसायन की रपधिका, 
रसना रसिक्रों को हुई सफला | 
अवगाहन प्रानस में करके, 
जनप्रानम का पत्न सारा टला ॥ 
बनी पावन भावकी भूमि भली, 
हुआ भावुक भावुकता का भला । 
कविता करके तुलसी तलसे, 
कविता लसी पा तुलसी की कला ॥ 
“श्री हरि ओध” 
भारत के इतिहास में विक्रमादित्य की १६ यीं शताब्दी 
ऐसा समय था जब देववाणी के धर्मग्रन्थी का पठन पाठन 
कुछ सौभाग्य शालो विरले ब्राह्मण कुलों तक सीमाबद्ध द्वोगया 
था। सर्च साधारण के लिये उनके दशेन तक दुलंभ हागये थे । 
साधारण जनता में बहुत से नांगरिक डच्चकुल तो मुसलमान 
शासकों की सेवा करके सम्मान ओर वित्त की प्राप्ति के लिये 
विदेशी भाषा और फारसी लिपि के श्रव्ययन में तन्मय रद्दते 
थे। उनके यहाँ प्रत्येक बालक के वेदारम्भ संस्कार के स्थान में 
“बिस्मिल्लाह” को रस्म अनिवाये बनगई थी। फलतः उनलोंगो 
का सनातन वैदिक धर्म से नाम मात्र संबन्ध रदंगया था। 
उसके मूल सिद्धान्तों, उसके संस्कारों, उसकी परपरागत 


( १३५ ) 


पेतिहालसिक ऋथाओं ओर आंख्यायिकाओं तक का उन को 
ज्ञान न था। थे केवल चोके के धिन्ः रहगये थे, वेयक्तिक 
पिश्वास भोर चाल ढाल में वे श्रधिकांश सुललमान बनगये थे। 


दूसरी ओर ग्रामीण जनता निरी <र॒उ्वर वा नाम मांच की 
सातर रहकर नान। नव कपोलकल्पित भतो के जाल में फेस 
रही थी | जहाँ मुसलमानों के पीर, ओलिया और फक्लीर उन 
के सनातन विश्वासों को डिगा कर उनके मनो में मुसलमानी 
भाष भर रहे थे, घद्दों नए नए प्राम्य देवी देवता जन्म लेकर 
उनके पूज्य ओर उपारय घनरदे थे। किसी न किली चमत्कार 
दिकलाने वाले शोर “मुँह मांगी घमुराद देने वाले” शोर 
“पहुंचे हुए” बाबा का नित नया श्आा्विर्भाव होता रहता था। 
स्वार्थी ओर अर्थलोलुप पाधा पुरोहित मूढ़ जनता को जिस 
प्रकार चाहते थे, बदूर फे समान नचाते थे। इन टकापन्थियों 
ने 'ख्राशू दो नाघीयताम' की कल्पित श्र॒ति की दुद्दाई सर्वत्र 
फेर रक्ली थी और परिणामतः सर साधारण के लिये सं स्क्- 
ताध्ययनका द्वार ग्रिलकुल बन्द कर रकखा था। धापम्िक जगत्‌ 
में अनोखी अन्धेर गर्दी मची हुई थी । 


इस घोर अविद्यान्धकरार की काली राजिमे कबीर, दादू- 
दयालनानक आदि खुधारक भक्तों के रूप में कमी कभी कोई२ 


ताराएँ कुछ चमक दिखाजातो थों | पर उनके अनुयायी शोध 
ही उनका सातज्षात्‌ ब्रह्मकप से आराध्य देव का पद देकर और 
उनके “अन्थ साहबो” की षोडशोपचार पूजा प्रचलित कर के 
उनके दिख्तलाए उजियाले को घुन्धला देते थे। श्र तिस्मृति- 
प्रतिपादित धर्म का उन ह सांप्रदाग्रिकों से कुल भी संबंध नहीं 
था । उनके बड़े बड़े महन्त भी संस्कृत वाणी से शन्य रहते थे। 
ऐसे निविडन्धकार के समय मे किसी ऐसे सरस्वती के घर 


( १३६ )' 
पुत्र भक्त शिरोमणि के शशि ( चन्द्रमा ) रूप में उदय कीं 
आवश्यकता थी,जो संस्क्रतानभिश्ञ जनता की ही मातृभाषा में 
भ्रति स्व॒ति पुराणोक्त धर्मंका प्रकाश फेला सके। करुणा- 


घरुणालय परम पिता के अनुश्रद से हिन्दी-कविता-व्योम के 
शशि तुलसी ने उस समय स्व सकललोकप्रसादक पूर्णाद्य से 
जनता को रृतार्थ किया । 

खेद है कि भारतवासियाँ ने अ्रपने मान्य महापुरुषों के 
इतिहास के विषय में ऐसी उदासीनता दिखलाई हे कि भ्री 
तुलसीदास की प्रामाणिक जीवनी नहीं मिलती है। उनके 
विषय में जो कुछ भी ज्लात है, उसका आधार प्रचलित किवद्‌- 
स्तियाँ ओर उनके ग्रन्थों में के कुछ संकेत हैँ । उनसे निम्न- 
लिखित बाते ज्ञात द्ोती हे । 

श्री गोस्थामी तुलसीदास जी बान्दा ज़िलान्तगेंत राजापुर 
परगना मऊ निवासी पं० आत्माराम डुबे, सरयूपारीण 
ब्राह्मण, के श्ोरस पुत्र थे और वे थ्रीमती हुलसीदेवी के गर्भ से 
उत्पन्न हुवे थे। इस का प्रमाण कविचर अब्दुल रहीम खानखाना 
उपनाम रहिमन की इस समस्या पूत्ति से मिलता हे-- 


नरतिय सुरतिय नांगतिय सह वेदन सब कोय ॥ 
गभे लिए हुलसी फिरें तुलसी से सुत होय॥ 
उनका जन्म संवत्‌ १५८८ बै० में मूल नक्षत्र में हुआ था । 
उस समय की दिंदू जनता में निश्च लिखित पद में वर्णित 
विश्वास फेला हुआ था-- 
अथोचुरन्ये प्रथमाष्ट घटयो, 
मूलस्य शाक्रान्तिमपश्व नादूयः । 


( १३७ )' 


जाते शिशु तन्न परित्यजेद्रा, 
मुखं पितास्याष्ट समा न पश्येत ॥ 
अर्थात्‌-सूल नक्षत्र में उत्पन्न पुत्र को पिता त्याग देखें 
वा आठ वर्ष तक उस का मुख न देखे । अतएव गोस्वामी जी 
के माता पिता ने सदा के लिये उनको त्याग दिया ओर वे 
असद्दाय अनाथ एक स्थान पर पड़े थे कि देव योग से उधर 
एक साथु आ निकला | द्याद्र होकर उसने उनको उठालिया- 
ओर उनका यथावत््‌ पालन पोषण किया । श्री तुलसीदास जी 
ने विनय पत्रिका में स्वयं लिखा है । 
जननी जनक तज्यों जनम करप्र 
बिन विधि हूं सिरज्यो अवडेरे । 
गोस्वामी जी को बाल्यावस्था उसी साधु की संगति में 
स्थान शाकर ज़ोत्र में ( जिस का पुराना नाम उकल क्षेत्र था 
ओर जो अब सोरों कदलाता है ) बीती । इसी साधु की संगति 
में रहकर उन्हों ने रामायण की कथा भी सुनी थी जैसा कि वे 
स्वयं लिखते है-- 
में पुनि निन गुरु सन सुनी, कथा सु सूकर खेत । 
सप्तुऋि नहीं तसु बालपन, तब अति रहेउ अचेत ॥ 
( रामायण ) 
सोता वक्ता ज्ञाननिष्रि कथा राम के गूढ । 
फिमि सम्मुभे यह जीवजड़ कलि मल ग्रसित विभृद ॥ 
तदपि गुरू कहि वारहिवारा, समुझ्धि परी कछु मतिअनुसा रा 
रामचरित मानस आदिकारड ॥ 


(१४८) , 


श्री तुलसी दास जी उस्री साधु क शिष्य थे जिस ने उन्हें 
जन्म से पाला पोखा था डस साधु का नाम भरी नरहरिदास 


या नरसिंह दास था जैसा कि रामायण के आदि में गोस्थामी 
अभी लिखते हैँ कि-- 
“बन्दों गुरु पद कअन कुपासिन्धु नररूप हरि।” 
इस में कोई सन्देह नहीं कि गोस्वामीजी की बाल्यावस्था 
यडे संकट में बीती थी। उस समय कविकुलमुकुट तुलसी- 
दाख को दाने दाने के लिए तरसना पड़ता था। गोस्वामी जी 
स्थयम्‌ कवितावली में लिखते हैं कि-- 
“बारेते ललांत बिललात द्वार द्वार दीन जानत हों 
जार फल घारि ही चनक को ” 
उन का तुलसीदास नाम भी उसी साधु का रक्खा हुआ 
है उन का बाल्यावस्था का नाम रामबोला था। नरहरि 
दास सांचु के साथ सारे उत्तरीय भारत में श्रमण करके, 
डन्दोंने संसार का अमुभव प्रांप किया। शुरू से ही उन्होंने 
राम कथा सुनो और उस से ही उन के इृदय में राम भक्ति 
का अंकुर उग कर दढ़ हुआ | बड़े होने पर थे गृहस्थ हुए 
झोर श्री दी नवन्ध पाठक की पुत्री श्रीमती रत्नावली से 
विवाह किया, जिस से उन के तारक नामक पुतन्न की उत्पत्ति 


हुई । वह छोटी अवस्था में ही मर गया। उन का झपनी स्री 
पर अतिप्रम था भौरः उस का विरद वे नहीं सद्द सकते थे । 
वह पक्की वैष्णवी थी। अपने श्वशुर दीन बन्चु पाठक के कई 
बार धुलावा भेजने पर भी वे उसको उसके मायके नहीं भेजते 
थे | पंऊ दिन जब कि गोस्वामी जी किसी घर के काम से 


( १३६ ) 


बाहर गए हुए थे, तब उन की ख््री अपने भाई के साथ नेहर 
चली गई। घर लौटने पर उन को धात हुआ कि वह नेहर 
खली गई दै। तब ये उल्तटे पाँव उसी समय ससुराल पहुंचे । 
उन की स्त्री सब से मिलने भेटने भी न पाई थी कि उसने 
गोस्वामी भी को देखा । उस रामभक्ति परायणा ने क्षज्जित हो 
कर ये दोहे पढ़े -« 
लान न आबत आपको दौरे आयहु साथ। 
पिक धिक ऐसे प्रेथ को, कहा कहों में नाथ ॥ है ॥ 
अस्थि चर्म मय देह मम ता में जेसी प्रीति । 
तैसी जो श्री राम मेंह होत न तो भवभीति ॥ २॥ 
हितनों हेत हराम सों, होत राप सो जोय । 
चल्पो जाय वेकुएठ को, रोक न राखे कोय ॥ ३ ॥ 
डन को सुत कर गोस्वामी जी के अन्तश्वक्षु खुल गए और 
थे घर बार त्याग कर वैरागी बन गए । कुछ दिनो पीछे जब 
उनकी स्त्री को शात हुआ कि वे काशी में हैं, तब उसने यद्द 
घटी लिख कर उन के पास भेजी:-- 
“क्टि की खीनी कनक सी, रहत सखिन संग सोय। 
पोहि फटे को ढर नहीं, अनत कटे डर होय ॥” 
इस के उत्तर में गोसाई जौ ने लिखा; -- 
कटे एक रघुनाथ संग, बाँधि जटा सिर केश । 
हम तो चकखा प्रेम रस, पत्नी के उपदेश ॥ 
चविर काल पश्चात्‌, जब तुलसीदास जी बृद्धावस्था में 
थे, तब चित्रकूट से लोटते समय राम भजन में मग्न भिद्दाटन 
करते हुए अपने श्वशुर के गांव में पहुंच गए ओर उस के घर 


( १४० ) 


पर भी भिक्षा माँगने लगे। उन की वृद्ध ञ््री ने उन्हें पद्िचान 

लिया और बहुत यत्न किया कि गोस्वामी जी उसे साथ लेते 

चले, पर जिसने सब कुछ त्याग दिया, वद्द ख्री को अपने साथ 
रख सकता था ? अन्त में क्री ने कहा-- 


“ख़रिया खरी कपूर लों, उचित न पिय तिय त्याग । 
के खरिया मोहि पेल के, अचल करो अनुराग ॥” 


यह सुन गोसाई जी ने श्रपने फोलेकी सब वस्तुएं ब्राह्मयों 
को बॉँट दों भर अपनी राह ली। खत्री भी ईश्वर में अधिक 
अनुरक्ता दो गई | कद्दा जाता है कि उन्हीं ने उस को एक बार 
फिर देखा था पर पहिचाना नहीं । 


जहाँ तक पता चलता है गोस्वामी जी लग भग श्प वर्ष 
की आयु में बेरागी हुए थे। उस के अनन्तर बे प्रायः तीथे- 
स्थानों में रहते थे । मथुरा, वृन्दावन, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, चित्रकूट 
शुकरत्तत्र ( सोरों ) आदि स्थानों में आया जाया करते थे 
ओऔर अ्रयोध्या में अधिक रहते थे, परन्तु उन का मुख्य चाख- 
स्थांद काशी था, जहाँ उन के स्मारक बहुत से स्थानां में भ्रब 
तक विद्यमान हैं यथा-- 


(१) अस्सी पर गोस्वामी जी का घाट 

(२) गोपाल मन्दिर 

(३) प्रहलाद घाट 

(४ ) संकटमोचन हनूमान्‌ ( नगवां के समीप अ्रस्सी के 
नाले पर ) गोस्त्रामी जी पदलले हनूमन्‌ फाटक पर रद्दते थे, 
फिर मुसलमानों के उपद्व से गोपाल मन्दिर में चले आए | 
वहाँ भी वदलभीय गोस्वाप्रियों से विरोध हो जाने पर बे असली 
धाट पर रहने छगे। 


( १४१ 


बनारस के एक घनी ख्नी टोटरपूर्ल (अकबर के प्रसिद्ध 
मन्त्री टोडरमल नहीं), विख्यात रहिप्रन कवि अब्दुलरहीम 
खानखाना (संवत्‌ १५४६ से १६२७ बे० तक ) अम्बर- 


नरेश राजा पानसिह ( संवत्‌ १६१४ ) मधसूदन सरस्वती 
नाभा दास जी और हिन्दी कविता के सूर भरी प्रदास जी 
से उन की मित्रता थी | योडरमल्र की सत्य, पर डनके उत्तरा 
घिकारियों में बटवारे के लिए झगड़ा हुआ था, जिसमें श्री 
तुलसी दाल जी पश्च माने गए थे। इस का पश्चनामा स्वयं 
उन द्वी के द्ाथ का सं० १६६६ वे० का लिखा दुआ महाराजा 
बनारस के यहाँ श्रव॒ तक रक्स्ता हे | गोस्वामी जी का यही 
एक गय लेख मिलता है। उसका कुछ अंश निम्न लिखित है- 
“मौजे भर्देनी मह अंश पाँच तेहि मद अंश दुइ आनन्द 
राम तथा लह॒स्तारा सगरेड तथा छितृपुरा अंश टोडरमलुक 
तथा नयपुरा अश्रश टोडरमल को हील हुत्लती नाश्ती ।”? 
योडरमल से गोस्वामी जी की बड़ी प्रीति थी। गोस्वामी 
जी ने कभी नरकाव्य ( नरस्तुति ) नहीं लिखा, पर टोडरमल 
के विषय में कुछ दोहे लिख ही दिये, जो निम्नलिखित है ।-- 


चारि गाँव को ठाकुरों, मन को महा महीप । 
तुलसी या संसार में, झथयो टोढदर दीप॥ १॥ 
तुलसी राप सनेह को, सिर पर भारी भार । 


टोटर फाँधा ना दियो, सब कहि रहे उतारू ॥ २॥ 

तुलसी दास स्माते वेप्णव थे अर्थात्‌ रामचन्द्र के उपासक 

होते हुए भी वे सनातन धर्म की स्ठृतियाँ को मानते थे तथा 
बखुं विभएा की प्रथा का भी सम्मातन्न करते थे। 


( १४२ ) 


सं० १६७३ घथि० में जहाँगीर के राज्य काल में भारतवर्ष 
में साऊत महामारी ( ?)920० ) का प्रकोप हुआ। और आठ 
धर्ष तक रहा । भ्री तुलसी दास जी को भी यद्द रोग हुआ था, 
जैसा कि वे स्वलघुरचना हनुमान बाहुक में स्वयं घन करते 
है। यथा 
आपने ही पाप तें त्रितापतें कि साप तें, 
बढ़ी हे बाँह पेदन सही न कही जाति हे। 
झोपध अनेक जन्त्र पन्त्र टोटफादि किए, 
बादि भये देवता मनाए अधिकाति है। 
करतार भरतार हरतार कर्म काल को है, 
जगनाल जो न म्रानत इबाति हें ॥ 
चेरो तेरो तुलसी तु मेरों कहो रामदूत, 
दील तेरी बीर मोहि पीर न पिराति है॥ १॥ 
कवितावली, दनूमान बाहुक कवित्त ३४७ 


कुछ स्वस्थ दोने के श्रनन्तर फिर रोग का आक्रमण हुआ, 
जिस से उन्होंने सं० १६८० में काशी में इस विनश्वर शरीर 
को त्याग दिया। 
कहते है कि तुलसीदास जी का अन्तिम दोहा यह है-- 
राम नाम जस वरनि के, भयढ चहत अब मौन | 
तुलसी के पुख दीजिए अब ही तुलसी सोन ॥ 
इनकी मृत्यु के संयंध में यह दोहा भसिद्ध है-- 
४ संबत्‌ सोलह सो भसी, असी गंग के तीर | 
' सावन सुकला सत्तमी, तुलसी दज्यों सरीर॥ 


( १७४३ ) 


झनेक छोटी २ कविताशों के अतिरिक २० से अधिक 
प्रन्थ तुलसीदास जी की कृति बतलाए नाते हँ। उन में से 
१२ ग्रंथ अधिक प्रसिद्ध हें जिन में ६ छोटे और ६ बड़े हैं । 
६ बड़े ग्रन्थ ये हैं - 

(१ ) कृष्णगीतावल्ी ( २) विनय पत्रिका ( ३ )गीताबली 
(४ ) कवितांबली (५ ) दोहावली ( ६) रामचरितमानस । 

रामचरितमानस ( रामचरित्र का सरोवर ) तुलसीकरृत 
रामायण फे नाम से अधिक प्रसिद्ध है। कवि की स्श्र एकूसि 
यही ग्र थ है ओर समय के झनुसार यही पहिला भ्नन्‍्थ है जो 
संचत्‌ १६३१ बे० में अपनी ४३ धर्ष को अवस्था में उन्होंने 
लिखने प्रारम्स किया था। इसी पर उनकी ख्याति निभेर है। 
कविवर तुलसीदास ने मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र की 
जीवनलीला की पुएयगार्था का अ्रवलंब लेकर श्रपने रामच रित- 
मानस को “लातापुरांणनिगमागम” के साररूप “अतिमंज्ुल! 
अम्ठत से भर कर अशानविष से मूर्ल्छित ओर मुसूषु जनता 
के संजीवन के लिए प्रस्तुत कर दियां, जिस को पान करके 
उस में धर्मजीवन का पुनः संचार हो गया। भाषा शाञ्र के 
मद्दात्रिद्वाल डाकुर सर ज्ौ० ए० ग्रियसेन भीतुलसीदाल जी के 
विषय में अपने भांरतवर्षीय सादित्य के इतिहास में लिखते हैं। 
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भाषाथ-“भाग्तवर्ष के इतिहास में तुलसीदास की महत्ता 
के विषय से इृदमित्थं नहीं कद्दा जा सकता। साहित्य की 
शप्टि से रामायण के गुणों को एक भर रख कर यह बांत 
झहावयश्य उल्लेखनीय दें कि यह ग्रथ यहाँ की सर्घष जातियाँ 
हारा/अड्ञीकृत है । पंजाब से भागलपुर तक झोर द्विमालय से 
नर्मदा पर्यत उसका प्रभाष है। वह राजा के मद्दल से लेकर 
भपडी तक प्रत्येक मनुष्य के हाथों में देखी जाती है, भर 
हिन्दू जाति के भस्‍त्येक वर्ण द्वारा, चाहे वद उच्च हो या नीच, 
धनी हो या निर्धेव, युवा हो अथवा वृद्ध, एक रूप से पढ़ी 
छुनी जाती शोर आदत होती है। घह हिन्दू जनता के जीवन, 
भाषा और चरित्र मे प्रायः तीम सौ वर्ष से ओत प्रोत है और 
केवल झपने कबितागत सोंदय के लिए ही आदर तथा प्रेम 
नहीं पाती है, वरन्‌ यह ड्रन से पविश्न धर्म पुस्तक की भाँति 
सम्मानित होती है। जिस धर्म का उस ने प्रचार किया है, 
घ्रदद सारा ओर उच्च है, एवं ईबर के नाम के पूर्ण विश्वास 
पर निर्भर है ।” 

“प्रज्ुष्य का अपने पड़ोसी के प्रति क्या कतेड्य है, तुलसी- 
दांस इसके बड़े प्रचारक थे। वाल्मीकि जी ने भरत जी की 
धर्म परायणुवा, लक्ष्मण जी के प्रातृप्रम शोर सीता जी के स्वी- 
भ्रम की प्रशंट्ा की था, किन्तु तुलसीदास न उन्हे झादशे बना 
कर दिखला [दया दे ।” 

पुक दूसरे सथ।न पर पद्दी मद्दोदय लिखते हैं। 


( १४६ ) 


“भारतवर्षीय धर्मोश्नति के इतिहास में जो श्रासन तुलसी- 
दास जी को प्रदान किया जाता है, उस से कहीं उच्चतर 
शासन के वे अधिकारी है, क्यों कि हम लोग धर्म प्रयारक की 
अर छता की अटकल उस के का्यफल से लगाते हैं| यह कहने 
में कि ठोक नी करोड़ मनुष्य उन के लेजों पर ही अपने धर्म 
तथा सदाचार के तत्वी को स्थापित किए हुए हैं, हम सामान्य 
गणना से बहुत द्वी कम अनुम/न करते हैं। वतंमान काल में 
इनकी रचनाएं लोगो पर जो प्रभाव दिखाती दे, यदि हम लोग 


उल्ली से ज्ञांच करें तो यह महाशुय एशिया के तीन या चार 
बड़े लेखकी में से एक है ।” 


इस ( रामायण ) की खुख्याति पर्याप्त होने में तनिक भी 
संदेह नहीं है। अपने देश में इस ने सब ग्रंथों पर प्राधान्य 
लाभ किया है ओर सर्च साधारण पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ 
रहा हे कि उसे बढ़ा चढ़ा कर कद्दना कठिन का है। 


गलेंड में जितना बाइबिल का प्रचार है, उस से कहाँ 
झधथिक बंगाल और पंजाब एवं हिमालय ओर विध्य के 
मध्यस्थ प्रदेश में इस महान ग्रथ का प्रचार पाया जाता है।” 
श्रोमान स्वामी सत्यदेव जी ने उन के विषय में लिखा है- 
“जैसे 'अंफिल टाम्स केबिन! का उपन्यास उत्तरीय तथां 
दक्तिणी अमेरिका में हवशी गुलामी का वाणिज्य रोकनेका कारण 
हुआ जैसे हाल ही में अप्टन खिकलेयर के बल से शिकागो के 
कुसार घर वा खुधार छुआ, रुसो एमिली ने स्वलिखित 
उपन्यास द्वौरा शिक्षा के प्राचीन ढंग का प्रचार किया, 
औैसे हट गी की स्वनंत्रता प्राप्ति का कारण गिबन-कछकूृत “रोमन 
राज्य का उत्यान ओर पतन* नामक ग्रथ हुआ, जैसे अगणित 
उपन्या तो झारा ईसाई धर्म की भ्र ता प्रतिपारित दुई बेसे दी 


( १४७ ) 


गोलसाई जी की रचनाओं ने शेत्र तथा वैष्णवों के परस्पर द्रोद, 
पथम्‌ रामोप॑सक तथा कृप्णोपासऋ के परस्पर बेमनस्य 
और रागद्वष को दूर कर हिंदू धर्म की श छता पूर्ण रूए से 
प्रतिपादित कर देश को. महान लाभ पहुँचाया ।? 

आधुनिक कविशिरोमणि श्री पं० अयाध्यलिदह जी उपा- 
ध्याय दरि ओध अपनी विशेष मनोरम माया ( गद्यकाठय ) में 
लिखते हैँ-- 

“उसको पूत लेखनी के स्पर्श ले सरसता पत्रित्रीभूत हुई, 
मधुरता स्वर्गीय मन्दाकिती बती, वयझ्ना में मानवता दयंतित 
हुई, ध्यनि में ध्मेशुरन्धरता घ्यनित हो पड़ी, और कविता में 
लोकद्दितकारिता सुरछरिता की पवित्र धारा प्रव हित होने 
छगी। उसकी प्रतिभा भगवती भारती की कमनीय कोर्सि है, 
सुरुचि मालिका की कलित कुसुमायली है, मानसिकर-महत्ता- 
मनोरम- कमल-कलिका को विकास किया है और भावभदव्यरवा- 
कान्त-कादंबिनी की निर्मेल सलिल धघांरा है। बह उस राम- 
चरितमांनस का रच्यिता है, जो खत्साहित्य का सर्वस्य, 
लोकोत्तरचरित का भ गड.र, महान आदश्श का आदर्श, मान- 
बीय महत्व का निदर्शन, ओर पुनीत कार्य-करापप-ोथि का 
धीर प्रवाह है घह मर्यादा पुरुशेतम भगवान्‌ रामचन्द्र की 
मर्यादाशीलता से मर्यादित है, पतिप्राणा विदेहनन्दिय थे; 
प्रसिद्ध पातिवत प्रसइ्ञ से प्रतिष्ठा प्राप्त है, भारतभूमिभूषण 
महाप्राण भरत की महाप्राणता से मद्दापांणित है, और तेजस्थि- 
तामूर्सि सुमित्रा खुबन की चि.तकरणी तेजखिता से तेजःपुञ्न- 
कलेबर दे । उसमे सत्यत्रत महाराज दशरथ जैसे आदर्श पिता 
का, नितानत तरलहृद्या ओऔदार्यसयी कौशद्या जैसी आदर्श 
माता का, भात्मोत्सगेत्रतरता सुम्रिया देवी जैसो आदर्श सपत्नी 
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का, लोकोफ्तर भ्रम परायण पूजनीयरा जनमकजी जेसी आदत 
शत्ती का, आात्मत्याग मंत्र के प्रसिद्ध वेबता भरत और 
छुमिन्राकुमार जेसे आंदर्श श्राता का, झोर सेवा समान कठोर 
कर्म के कर्मठ व्यक्ति पचनकुमार जेसे आदश सेवक का उदास 
सरित बड़ी ही ज्वलन्त भाषा में बहुत ही निपुणता के साथ 
चर्णित है। वृद्ध विवाह का क्या बुरा परिणाम होता है, स्त्री 
बश्यता कितनी अनथंमूलक है, कुटिला दाली सोने के संसार 
को केसे धूल में परिणत करती है, श्रात॒विरोध एक विशाल 
राज्य को भी फेसे भस्मी भूत करता है, सर्वलोक विजेता होने 
पर भी एक अत्याचारी नपति का किस प्रकार अचानक अ्रधः- 
पात होता दे, ये बात॑ दस श्रन्थ में ऐसी शिक्षाप्रद रीति से 
अद्धित हे, कि उनका पठन और मनन एवं उनसे समुचित 
उपदेश ग्रहण करके एक झनुशन्नत समाज भी उन्नत हो सकता 
है, ओर एक पतनप्राय देश भी विनःश गते में निपतित होने से 
बच सकता है । परम्परागत आये सभ्यता का जो उद्द श है, 
आय जाति की हृदय वीणा का जो श्रत्यन्त प्रिय मधुर निनाद्‌ 
है, उसका चिर अर्जित क्षान-आलोक, जो संसार को आलो- 
डिंत करने का सूलमन्त्र है, उसका वह उच्च विचार |जो प्राणि- 
मांत्र पर खुधांवषेण करता है, उसका वह आत्म-उत्सर्ग मूलक 
प्रेम जो जीवमातन्न का जीवन सर्वेस्व है, उसका वह उदारभाव 
जो भावुकता देवी का हृदय विलम्बी रत्नदार दे, उसका वह 
अद्ध त ईश्वरीय संगीत, जो भाज भी जगत को विमुर्ध बना 
रहा है, यदि आप हू ढे गे तो स्ांगोपांग इसी प्रन्थरस्तमें पावंगे। 

भारतीय हृदय में रामायण की प्रतिष्ठा हतभनी बढ़ी कि 
बहुत से छोग तो रामायण ही पढ़ने के सिये हिन्दी लिजना 
धढ़ना सीजने लगे। गोस्वामी तुबसीदाख जी संसार में भक्ति 


( १४६ ) 


सुरेसंरिता के बहाने वाले भक्त शिरोमणि ही नहीं है, घरन इन 
की टक्कर के प्रतिभाशाली कवि भी बहुल थोड़े निकलेगे। 

उनके रामचरितमानस की प्रतिष्ठा हिन्दी के महाकाव्य 
घर्मप्रन्थ के रूप में सवातिशायी होकर भारत व्यापिनी बनीं 
हुई है। उसको £ फरोड़ मनुष्यों की याइबिल कद सकते हैं, 
और घस्तुतः उत्तरीय भारत के प्रत्येक हिन्दू को इसका जितना 
ज्ञान है उतना मध्यकत्ता के अंग्राेज़ किसान को बाइबिल का 
भी नहीं है । भारत का एक भी हिंदू. प्रासादविहारी राजा या 
कुंटीरनिवासी रहू ऐसा न होगा, जो इसके प्रयतित दोहोको 
न जानता हां या जिसकी बात चीत में इसका रंग न हो। 
भारतीय मुसलमानों तककी भाषा में इस की उपमाये घुसगई हैं । 

इसका विषय वही है ज्ो वाह्मीक्रि के प्रतिद्ध संस्क्ृत 
रामायण का हे, पर तुलसोदास का ग्रन्थ उसका किसी प्रकार 
अनुवाद नहीं हे । उसो घटना पर नई कथा रची गई है पर 
घटनाओं के चर्णन तथा महत्व के विषरणा में भिन्‍नना हैं, जेंसे 
कि लंका के बांहर की कड़ी लड़ाई का वर्णन भिन्न दे। ग्न्थ- 
कर्ता स्वयं लिखते हें कि उन्होंने यह चरित्र अनेक ग्रन्थों से 
लिया दे । उनमें से वाल्मीकि की कृति को छोड़ कर मुख्य 
अन्थ अध्यात्मराधभायण ( ब्रह्माए्डपुराय का पक जणड ), 
भ्रुशणिडिरामायण, वशिष्ठसंहिता, ओर कवि जयदेव कृत 
प्रसन्‍नराघव नाटक मुख्य हैं । 

गोखामी तुलसीदास जी खुधारक थे, उस समय की 
स्थिति,से उन्दे श्रसन्‍्तोष था ओर उन्हें विश्वास भी था कि 
किसी समय फिर अच्छे दिन आयेंगे और तब सब लोग, 
झपने कर्तंव्यां का पालन करंगे, और भक्तिले अपने हृदयों को 
शुद्ध करेगे। रामायण के उत्तरकाणएड में उभ्दोने जो राप-राज्य 
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का वर्णन दिया है, उससे विदित होता है कि थे अच्छे राज- 
नीतिज्ञ भी थे, उनके रांजत्व का आदर्श बहुत ऊँचा था। थे 
झपने कर्तव्यों ओर लेखों से उस हिन्दू जाति में राजकीय 
जागृति उत्पन्न करने का प्रयत्न करते थे, जिसके राजनंतिऋ 
जीवन का हास द्। चला था। रामायण के प्रत्येक काएड में 
कुछ न कुछ +ाजनीति का वर्णुन उन्होंने कर द्वी दिया है । इस 
से शञात द्वाता है कि वे एक प्रकार के राजनेतिक झछुधारक भी 
थे। यहाँ पर गामराज्य के वर्णंत में से थोड़ासा अंश दिया 
जाता दें, जिससे इछ बात का परिचय भिलेगा कि वे अच्छा 
राज्य किसे समभते थे ।-- 
“बयरु न कर कांहू सन कोई। 
राप्र प्रताप विपपता खोई॥ 
घरनाभ्रप निन निज धरम निरत वेद पथ खोग। 
चलएदिं सदा पाव्िं सुखहि, नहि भय शोक ने रोंग ॥ 
देटिक देविक भोतिक तापा, 
रामराज नहिं काहुडि व्यापा | 
अल्प प॒त्यु नहिं कवानउ पीरा, 
सब सुन्दर सब निरुन सरीरा ॥ 
नहिं दरिद्र कोर दुखी न दीना, 
नहिं कोउ अबुष न लच्छन हीना । 
संय निरदम्भ धरमरत पुनी, 
भर अरु नारि चतुर सब ग्रुनी ॥ 
सब गुनज्ञ पंडित सब ज्ञानी, 


कक 
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सब कृतन्न नहिं. कपट सयानी। 
एक नारि ब्रत रत प्तब करारी, 
ते प्रन व क्रम पति हितकारी ॥ 
फ्लहिं फरहिं सदा तरु कानन, 
रह्हिं एक संग गन पंचानन | 
अयोध्याकाएड में रामराज्यातिपेक हराने के लिये गोस्वामी 
जी ने महाराज दशरथ से कहलाया है कि-- 
जे! पॉचहि लागह मत नोक़ा, 
करहु हरपि हिय रापहिं टीका। 
इससे उनकी प्रता-तन्त्र-प्रियताका पूर्णपरिचय मिल्लता है। 
इसके अतिरिक्त वे सामाजिक सुधारक भी थे। शमायण 
में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम चन्द्रज्ी का जो चित्र उन्होंने स्थान 
स्थान पर ज्षींचा है, उसस स्पए विदित होता है कि वे समाज 
सुधारक थे। निषाद गुदद से भी भरी रामचन्द्रजी का सहत् 
सनेह था। वनक्राणड में भगवान्‌ के श्रीमुख से गोसाई जी ने 
शबरी के सन्मुब्न कहा ही दिया कि-- 
मानों एक भगति कर नाता। 
जाति पांति कुत परम घट़ाई, 
धन बल परिजन गुन चतुगाई। 
भगति होन नर साहे कैसे, 
बिनु मत बारिद देखिय मंसे॥ 
गोस्वामी जी के विषय में जो अ्रबेझ आडणपायिकाए 
प्रचक्तित है उन स ज्ञात होता हू कि उनका जीवन समाज सेवा 
ओर देश ले वा का आदशे था। बहुत से दीनो हो वे घन द्रव्य दिला, 
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दिया करते थे, बहुतों को दुःखों से बचाते थे और बहुतों की 
अषधि दृत्यादि दारा चिकित्सा किया करते थे, तथा श्रगणित 
लोगों को अपने उपदेशों से तृप्त करते थे । गोस्वामी जी उन 
मनुष्यों में से नहीं थे ज्ञा केबल मौखिक उपदेश दिया करते दे 
प्रत्युत वे स्वयं पूर्ण धर्मात्मा थे । वे उन थोड़े से म॑नुष्यों में से 
थे जिन के लिए उन्होंने लिखा है कि “जों आचरहिं ते नर न 
घतेरे।? 

धार्मिक सुधार तो घंशाबर उनका लदय दी रहा दै। उन्होंने 
कोई पंथ चलाने का यत्न नहीं किया वरन उस समय के 
वरतंमान ग्र॑थों और संप्रदायों मे मेल कराने का उद्योग करते 
रहे | शेवों और वेष्ण॒वों में पहिले बहुत लिगोध रह! करता था 
पर अब प्रायः शान्त होगया है । इसका का रणु गोस्वामी जी की 
रामांयय का प्रचार है। रामायरंत में स्थांन स्थान पर उन्होंने 
शिवका रामका झआराष्य और रामको शिवका आराध्य कहा हैं 
इससे विदित होता है कि गोस्वामी जी में धार्मिक एकता का 
भाव विद्यमान था। माध्यमिक कालके अन्य सुधारको के समार्न 
बे भी भंक्ति को शिक्षा को प्रधान रखते थे। जन साधारण की 
मति तत्वज्ञान पर नहीं टिक सकती। जनता को भक्ति तथा 
धद्धों के उपदेश की अधिक आवश्यकता रदती है ।अझतः ये 
भक्ति को शान से बढ़ कर समभते थे। 


उनका उद्द श्य विद्वानों से प्रशंसा पपना न था | वे अपनी 
बातों को प्रत्येक रंगी पुरुष तक पहुँचाना चाहते थे। उन्होंने 
अपने देश बन्चुओ की भांधा में अपनी कथिताएँ लिख कर उन 
के हृदयी को जीत लिया दे । इस कार वे शिक्षा पद्टि के भी 
खुधारक कहे जा सकते हैं। उनके उद्योग से घर्म ओर शांगकी: 
शिक्षा ससकृत के परिडती तक दी सीमित नहीं रद महे, परक 
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हिन्दीं भापी संसार में भी उसकी पहुँच हौगई | जिस समर्थ 
तुलसीदाल अपनी रामायण हिन्दी में लिख रहे थे, उस समये 
बनारस के परिडहतों ने आरोप फिया, पर गोस्वामी जौ ने 
कहा कि-- 


“का भाषा का संसकिरत, प्रेम चाहिए साँच | 

काम जो आते कामरी, काते करे कमांच ॥ है 
हर हरि जस सुर नर गिरा, बरनहि संत सुन ने ॥ 
हांढी हाटक चारु चिर, रांध स्वाद समान ॥ २॥ 


शमायर!| को हिन्दी में लिखने के कारण हिन्दी सआषिया 
की अनन्त पीढ़ियो की कृतश्वता श्री तुलसीदाख जी को मिलनी 
चादहिए। 


इस प्रकार भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी अपने समय के 
राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक शोर शिक्षा छुधारकी में अश्रन 
गराय थे । 

गोस्वामी जीं की केंवितां के विषय में जो कुछ लिखों जाये 
थोड़ी है | उनके भावों की निर्मेलता, भाषा| की सरलंता ओर 
भधघुरंता, तथा उनकी रचना की सुधड़ाई ऐसी हृदय हांरिंणीं 
हैं कि वहे बालक से लेकर वृद्ध तक के मेन की मोदे बिना 
महीं रह सकंती । उन झे प्रत्येक पंच, चौंपाई भोर दीहे से भक्ति- 
भाष छलका पड़ता है | जहाँ कहीं नीति का विषय हैं, वंहाँ 
सा मासित होंता हैं कि गोस्वामी जी नीति की साखतात सूर्सि 
हैं। भहाँ हजार की छुटा है, वहां ऐसा शांत दीता हैं कि मक्तर 
शिरोमणि तुलसीदास जी ने केमी ईज्ञार के समुद्र में भी मर- 
पेट इचकियों लंगह थों। जहां शुद्रुथों के कम कलापका वर्सन 
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है, वहाँ ऐसाप्रतीत होता है कि कवि मद्दाराज कमंठ गृहस्थ हैं, 
जहाँ युद्धका दृश्य है घहाँ ऐसा जान पड़ता है कि मास्पामीजी 
बड़े वीर योद्धा और रणबांकुरे थे। उनके धेराग्य के वर्णन को 
पढ़ कर यद्द अनुमान होने लगता है कि थे संसार को कुछ 
जानते द्वी न थे। उनके काव्य में ऐेसा रस ओर प्रसाद गुण है 
कि आज तक उनकी सरस्वती-चौप।इ॒याँ भोर दोहे--झाबाल- 
घुद्धवनितां, राजा से लेकर रह्नू तक और बड़े ब तत्य - 
शानियों से लेकर ठेठ ग्रामीणों तक, सब मनुष्यों की जिह्ा पर 
माचती है। वे जो हिन्दी कविता के आकाश के शशि सिद्ध हैं 


उस पद के थे पूर्ण रुप से अधिकारी हैं। वे भारत के राष्ट्रीय 
कवियों के सिरमोर मानजायेँ तो इसमें कुछभी अ्रत्युक्ति न दोगो। 


झान्‍्त में यह निबन्ध कवि शिरोमणि भ्री हरिऔध जी फे 


मनोहर वर वाक्यविन्यास के साथ समाप्त किया जाता है। 

“जब तक संसार मे ज्ञान पिपासा रहेगी, सदुपदेश का 
समाद्र होगा, भादश चरित लोक-हृदय को प्रफुटल करेगे, 
मर्यादा समादत होगी, आत्मोत्सगे का महत्व .समझा जायगा 
और पविन्न आयेसभ्यता धरातल को पावन करती रहेगी, उस 
समय तक गोस्वामी जी मानव हृदय के उच्चासन पर विराज- 
मान रहेंगे और उनका लोकोत्तर रामचरित मानस गौरव की 
दृष्टि से देखा जायगा। सन्‍्कवि ओर सत्कविता यदि संसार में 
अजर अमर नहीं दे तो फिर नश्वर संसार में अजर अमर का 
प्रश्न ही व्यर्थ है ।” 

प्रत्येक भारतवासी ओर प्रत्येक घर्मांचलम्बी और विशेषतः 
प्रत्येक दिनदी भाषा भाषी को गोस्वामी तुलसीदास जी के 
झस्तित्थ का अभिमानी होना चाहिए और उनके स्वगारोहण 
द्यिस को उनके स्मरण झोर कीशिंगान में बिताना चाहिए । 
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पडति | 
भ्री ठुलली जयन्ती के गृह्य तथा सामाजिक हृत्य भी 
श्रीरामजयन्ती में लिखित विषरण के अनुसार ही हैं। उसमे 
इतनी भ्रधिष्ता भोर होसकती है कि उस दिन रामचरितमानद्ध 
के विशेष २ उत्तम स्थलों का पारायण किया ज्ञाय | 
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तुलसीदास । 

(१) 
देखे फर सहसा हमारी साधना प्रियमाण, 
जिस कंकएटलु के अमृत मे थे बचाये प्राण | 
पह तुम्हारे हाथ में था साधु तुलसीदास, 
की उठी फिर भावना, दृद हो गया विश्वास ॥ 

(२) 
जब तमोमय शून्य में भय-दृश्य थे सब ओर, 
जब अजानों की घटायें कर रही थीं घोर । 
तब तुम्हीं ने था किया मानस-सरोज विकाप्त, 
कृवि कहटं या रपि तुम्हें हे अमर तुलसीदाध ॥ 

(९) 
हो गया जब आदि कवि का मांग दुर्गपनोय, 
सुगम तुप ने ही किया करके उसे कमनीय । 
मुक्त जीवन-धन लिये;,हो जायेंगे हम पार, 
देखता रह जायगा संसार--पारावार ॥ 


(४) 
रम्य राम चरित्र भी तुमसे हुआ कृतकाये, 
झादे होते हैं जिसे सुन आर्य और अनाये । 
काव्य से इतिहास हैं इतिहास से हें तन्त्र, 
तन्त्र से फिर हैं तुम्शरे वाक्य वेदिक मन्त्र ॥ 
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(५४) 
ऐड संस्कृत सिन्धु में पाये नहाँ जो रत्न, 
ग्रथित करने में उन्हें करफे अलौदिक यत्म | 
हर जो तुमने दिये इस देश को उपहार, 
कर सकेगा कौन उनके मृल्य का निर्धार ॥ 
(६) 
प्रस्कुटित फरके हमारा पुणय पृणीदर्श, 
हृदय को तुमने दिया है अ्रमत हस्त स्पर्श । 
राम राजा ही नहीं पू्णाबतार पत्रित्र, 
पर न हप्से मिन्‍न है साक्रेत का शहतचित्र ॥ 
(७) 
है हमारे अर्थ बस आदर्श ही आराध्य, 
ओर साधन भी उसी का है हमारा साध्य | 
नो हमारे सामने करदे उसे प्रतिभात, 
है वही तुम सा हमारा विश्व-कि विख्यात ॥| 
(८) 
प्रक्ृति-पट पर धन्य वह अन्तर्जगत्‌ का दृश्य, 
धन्य वह संगोतमय ससकाज्य हृदय स्पृश्य । 
धन्य भारतवर्ष का प्रतिधा-प्रकाश-विलास, 
धन्य राषवरित्रमानस पन्‍न्य तुलसीदास ॥ 


( कथिव्रर श्री मेधिली शरण गुप्त छत ) 


(8 विरजानन्द निवाण $$ 
आश्िन बदि त्रयोदशी 
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आन आप व्याकरण सूर्य का मथुरा में था अस्त हुआ । 
बैदिक ज्योति जहाँ से पा मुनि दयानन्द सुप्रशस्त हुआ ॥ 
उस व्रभपणएडल के सरन से आप ग्रन्थ सुपरकाश हुआ | 
सकलनगत्‌ का पदुकर जिनको सुविपुल बुद्धिविकास हु आ।| 
द्डिपणडल में नाप उसी का विरजानन्द ससृद्ध हुआ | 
चर्म चक्चु वण्चित होने प्ले प्रज्ञाचज्चु परतिद्ध हुआ ॥ 
( थी सिद्ध गोपाल कबिरत्न ) 

सुरवाणी साहित्य के आर्ष झोर अगाष॑ ये दो भांग माने 
जाते है। आरष ऋषि प्रणीत ग्रन्थों को कहते ह और अनाए॑ 
ऋषियों से इतर विद्वानों की कृतियाँ कहनाती हैं। आ्ार्ष ग्न्थ 
वेद से लेकर लोकिक विद्याश्रो प्यंन्त सब विषयों पर विद्यमान 
हैं। अधिकांश झनार्ष प्रन्थ भी आप ग्रन्थों का अवलस्ब लेकर 
बनाए गए दे वा वे आषे ग्रन्थों की व्याख्या मात्र है। प्राचीन 
काल ई आप ग्रन्थों के ही पठनपाठन का प्रचार था । तत्पध्धात्‌ 
उनकी व्याब्याओं की आवश्य करता होने पर तत्सम्बन्धों भनाएोें 
ग्रन्थ लिखे गए, ओर आर्ष ओर अनाएं दोनों प्रकार के ग्रर्थों 
को मिला कर भ्रध्ययनाध्यापन का क्रम चलता रहा | किन्तु 
कुछ काण से मूल आंष भ्न्‍्थों के पढ़ने पढ़ाने क्री परिपाटी 


( १५६ ) 


लुप्त प्राय हो गई थी। मनुष्य अनाषे झ्राधुनिक प्रथा के पठन 
पाठन में ही प्रवृत्त रहते थे। आाष श्र थी के नाम तक सर्च- 
साध रण को विस्घ्त हो चले थे | सब थविषया में प्रवेश कराने 
बाल बेदांगा के मुख व्याकर ण॒ की भी यद्दी श्रवस्था थी। महर्षि 
पाणिनिप्रणीत अशध्यायी और महाझुनि पतंजलि प्रणीत उसके 
महाभाष्य को पढ़ने का सोभाग्य विरले जनों को ही प्राप्त होतो 
था | सामान्यतः सारा विद्यार्थिवर्ग सारस्वत चन्द्रिकां, मुग्ध- 
बोध, लिद्धान्तको मुदी, शेख र, मनोरमा, व्यकरणभूषण आदि 
अनाएणे ग्रन्थों में ही रत रहता था | कई प्रॉयो में तो पाणिनीय 
दयाकरण को कोई स्परश तक न करता था । बक्ष प्रदेश में मुग्ध- 
बोध और कातन्त्र आदि नवव्याकरण श्र थोंका दी सर्वत्र प्रचार 
था ओर पंजाब प्रान्त में सारस्वत चन्द्रिका बोल काबाला था। 
केवल काशीदपिद्यापीठ में पाणिनिव्याकरणस का प्रचार था कफितु 
यहाँ के व्याकरण विशारद पणिडत भी छुत्ति तथा टीका अन्थों 
के पाठन में दही अपने पाणिडित्य की पराछाएा समभते थे। 
मूल पाशिनीय अष्टाधप्यायो के बेदिक ओर लोकिक व्योकरण में 
उनका प्रवेश न होता था। पाणिनीय व्याकरण की जो यह 
विशेषता है कि उस में वेदिक ओर लोकिक प्रयोगों की 
साधना साथ २ चलती है उस से आधुनिक विद्वान निरे कोरे 
रहते थे । भारतीय वेयाकरणों फे गोरवघन पाशणिनोय अष्ठा- 
ध्यायी ओर पातञजल महाभाष्य का नाम हो लुप्त दोने को था। 
केसे खेद की वात थी कि गोह्डस्टकर ( |90040/6 2००४४प- 
०४०७ ) आदि विदेशी चिद्दान तो पाणिनि को, शब्द शास्त्र के 
सागर को गागर में स्थापित करने बाल्ली, धरष्टाध्यायी पर 
मोदित थे, कितु भारतीय अपने इस अ्रमूटय रत्नराशि के 


कोष से अनभिश्ञ रहते थे। परन्तु पपमणिता परभात्मा को चुद्ध 
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प्रासत की इस असीमसंपत्ति का लोप झअमभिमत न था | उस ने 
कल के प्रचार के लिए एक भ्रज्षाचच्तु मद्दात्म की इस भूमि पर 
हंपतांस्णा की । 

पध्जाय प्रान्त की धसुन्धरा फेवल बीर प्रसधिनी ही नहीं 
है धत्युत वह सिद्ध सारस्वतों की भी जननी है। उसीमे बहने 
पाली पुएय सलिला सरस्वती के तीर पर आसीन होकर बेवद्क 
स्ूषियों ने पत्रित्र बेदरे की स्युवाओं क्रा गान किया था। दया- 
करण प्रिया के वियस्वान महर्षि पाणिनि की ज्योति भी पंज़ाड़ 
कि चलेभान रायलपिण्डी ज़िलान्लगेत शालातुर भाम से ही 


अमकी थी। उसी ग्राम के घासी होने के कारण महर्षि पाणिनि 
का कम शालातुरीय पड़ा था। साहित्य शास्र के आकर ग्रन्थ 


कांव्यप्रकाश के कर्ता मम्मट की जन्मभूमि काश्मीर भी पंजाब 
में ही है। उसी पंजाब प्रांत के करतारपुर नामक प्रसिद्ध नगर 
के समीयचर्ती बोईनदीतीरस्थ॑ गंग।पुर आमर्म प*जाबफ़ेसरी 
धहाराणा रणजीतसिह के राजत्वकाल मे संवत्‌ १८३५ वि० के 
निकट सारस्थत ब्राह्मण शःरदाशाखीय तथा भारद्वाज गोशत्रीय 
प्ररिडत नारायणदत्त के ओऔरस पुत्र का जन्म हुआ था। 
पफविसको ज्ञात था कि यह पुत्र रत्न पृथियी की काया पलटने 
के लिये ब्रीज़ का काम देगा ओर कौन ज्ञानता था कि 
नारायणुदस का नाम इतिद्यास्र के पत्रों में झअड्धित होगा। 
थद्मप्रि यंगापुर ग्राम इस समय कोई नदो के गभे में विद्धीन 
द्वोगयां है-उसके प्रवाह पूर से प्रनश्ठ होगया है, वथापि पं० नारा- 
ब्रणदृत्त के दारक की कीर्ति अब भी दिव्याप्रिनी हो रही है । 
इस क्ालक के बात्यकाल की कथा के विष्रय मे इससे भ्रधिक 
कुछ बात नहीं हैं कि पाँच वर्ष की आयु में उस पर भयानक 
शीवक्ा रोग का ४ ॥ा «आधा झोर उस्र से उम्नक्के 
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घमचसुओ की बाह्यद्टि नष्ट होगई थी। आठ वर्ष 
की आयु में पिता नारायणदत्त ने अपने अन्धे बालक की 
सोजिक शिक्षा प्रोरग्भ कली ओर वह उसको सारस्वत व्याकरण 
पढ़ाता रद्द | किन्तु इस चकुविद्दीन वालक के भाग्य में माता 
पिता की छुत्र ब्छाया न बद्दी थी | परियारतः उसको माता 
पिता के सुत्युव॒श दाने के करण १श्वप की श्रायु में अपने 
ज्येष्ठ श्राता का मुजापेज्ञी बनना पड़ा | भरप्तके उस नेतिक 
झधःपतन के 'काल में श्राता वेरी के झपघ में और भावज का 
शब्द कष्ददायिनी के अर्थ मे बदख चुके थे | अनाथ अ्रन्धे 
बालक से भाई और भावज का प्रतिदिन का ठुव्य॑ बहार न सदा 
गया भोर वह घंर छोड़ कर नाना क्थरा भेत्राता शोर भिन्षा- 
टन करता हुआ १५ वर्ष की आयु में हृपक्रेश ज्ञा पहुंचा। 
दुपोकेश उस समय आज कल के समान घनी बस्ती और सुर- 


छ्वित स्थान म था, चारों ओर दिल्लजन्तु अपनी भयड्ूर गज॑ ता 
से निर्जन वन को प्रतिध्वनित करते गहत॑ थे। किन्तु यद ईशएवरा- 
प्वित वीर बालक पऐ खे भवानक स्थान में गायश्रीजाप आदि 
कठोर तपस्या करता रहा | इसी प्रतदार तय करते हुए जब 
उसको तीन साल वीत गए तब ए 5 रात्रि को उससे स्प्रष्त में 
किसी ने यह कहा कि जो कुछ तुमझो यद होता था चह हो 
गया झब तुम यहां से चले जाआ | इस देवी 3 रण'नुसार भंघ 
युवक्र उस स्थान को त्यांग कर झठ।रद्द वर्ष की श्रायु में दरिद्वार 
पहुँचा । घहाँ एक विद्वान्‌ गो डस्वामी पूण/अव से उसने संन्यास 
दीज्ा प्रहय की और उसका नाम विरप्नःद रफ्जा गया। 
संन्यास लेकर विरजानन्द अपने दोक्षातुर जे दिद्याभ्पास करते 
रहे | हरिद्वार में दी रद कर उन्होंने पक्र प्रिष्ठापर से मब्य- 
कीमुदी का पड्लिंग पढ़ा ओर रुपयं भी जिद्या'4 गे फो पढ़ते 
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गहे | फिर वे कनखल में रद कर सिद्धांत कोमुदी पढ़ते रहे । 
हस्त समय उनका धारणाशक्ति अतीय प्रबल हागई थी और 
कवित्व शक्ति भी जाग उठी थी । तभी उन्होने रामस्तात्रके पथा 
बने रचना की थी । 


उन्‍्हों दिनो अलवर-नरेंश विनय सिह जी सोरों में गड्ढी- 
स्तानाथे आए थे। उसी समय विरजानन्दजी गंगा में खड़े हुए 
शड्॒राचायें रूत विप्णुस्तोत्र का पाठ कर रहे थे। महाराज उनकी 
सुललित वाणी को सुन कर और उनकी तेजादोप्त गम्भीर मुंख्त- 
भ्री का देखकर मोद्ित हागए। स्तोतष समाप्ति पर महाराज ने 
डनस भेट की और बहुत अनुनय विनय करके वे उनको इस 
प्रतिश्षा के साथ अलयबर लिवा लाए कि वे उनसे प्रति दिन तीन 
घाटे व्याकरण पढा करंगे | दरडी विरजानन्द आओ खं० १६०१ 
थि० से कुछ फदिले अलवर आये थे ओर तीन चार बर्ष तक 
इालवर में रह कर महाराज का पढ़ाते रहे। महाराज ब्रिनय« 
सिंह जी बड़े ही विदा रसिक थे। अलबर का बृहम्‌ पुस्तकालय 
उनके विधयासुराण का सत्ती है । इस पुत्तकालय में बड़े बड़े 
बहुमूह्य ग्रथ ख़्ंएहीत हैं । दाडी विरमानन्द जी ने महाराज 
अमवर नरेश विनजलिह का पढ़ान के लिये जा शतबोधना पक 
व्याकंश्णु ग्रन्थ बनाया था उसकी पक हस्तलिखित प्रति भी 
उसी पुस्तकालय में रक्‍्ली है | उक्त शब्द्बोध ग्रन्थ के अन्त में 
निम्नलिखित पद्य अद्»ित हैं-- 


श्रीपानालवरो द्विपां स विजयी शाद्‌ लबिक्रीडितम (:१ ) 
तसय श्रीविनयेशभूपतिसकस्याज्ञावशादुद्धुतः ॥ 
कारों व्याकरणस्प तेन भगवान्श्रीशंकरः श्री पी ? )पताम। 


( रैंद३ ) 


इति भ्रीम॑त्परंभहं सपरिवाजकाचार्य श्रीगौरीशंकरशिष्य श्री 
विरजानन्द कृत) शब्दवोधानाम व्याकरणसंत्तपसंग्रह। । 


दराडी विश्जानन्द जी प्रतिशा पालन में ऐसे उढ़ थे कि 
एक दिव जब अलवर नरेश किसी कार्णवश उनस पढ़ने न 
आये तो उन्होंने उनके इस प्रतिज्ञा भक्ल दाप पर अलवबर का 
तुरन्त त्याग दिया ओर चलत समय घहुमूल्य पुस्तक और कुछ 
रुपया भी वहीं छोड़ श्राये । बह अपन पुराने विद्यार्थी श्रंगद- 
राम के साथ अपने पुराने स्थान खारो क उस्ती गड़िया घाट 
पर आ्रान कर मथुगादाल की कुटी में पुनः रहने लगे । वहाँ 
जाकर वे कठिन रोग ग्रस्त हागये, उससे स्वास्थ्य लाभ करने 
पर वे सार्रों छोड़ कर भुरसान जिला अलीगढ़ आए । वहां के 
रंजा टीकमलिंद ने विशेष भ्रद्धा के साथ उनका आतिथ्य 
संत्कार किया | मुरसान से वे भरतपुर आकर वहाँ क नरेश 
बलवन्तसिद्द के आश्रय में कुछ दिन रहे। यह घटना खसम्बत्‌ 
१६१० थि० से कुछ पूर्व की है फ्याक्ति महाराजा बलवन्तलिदह 
का राजत्वकाल संचत्‌ १६९० बत्रि० तक रहा था । मद्दाराजा 
बलथन्तसखिहं ने दरंडी जी को अपने यहाँ रखने का बहुत आग्रह 
छिपा परन्तु उन्होंने न माना । बिदा होते समय महाराज ने 
आदरार्थ चार सौं रुपए अगर एक दुशाला दण्डी जी को भैट 
क्रिया , भरतपुर से चल कंर दएडी जी संदत्‌ १६०३ वा १६०४ 
वि० के निकट मथुरा में आकर गंतअ्मनारायण के मन्दिर में 
रहने लगे शोर फिंर होलो द्रधांज़े और विधभामंघाद की सडक 
से पश्चिम की ओर पएक्र मकान किराये पर लेकर उस्रम॑ एक 
पाठशाला स्थापित की | अशबर नरेश विनयसिह, जयपुरा- 
धीश रामलिह और भरतपुराधिपति बलवन्तलिह उनको पाठ- 
शाला संचालन के कांये में आर्थिक सहायता देते रदते थे। 
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कुछ समय पश्चात्‌ वैष्णव सम्प्रदाय के प्रसिद्धाचाय गोध- 
धेन वासी रंगाचाये मथुरा में आए और मथुरा के प्रसिद्ध 
सेठ राधाकृष्ण और गोविन्द्दास ने अपना पैत्रिक जेतमत त्य!ग 
कर उनसे पेष्णबय मत के भीसस्प्रदाय की दीक्षां सी और 
वृन्दावन का “सेठनी का मंदिर? के नाम से प्रसिद्ध विशाल 


मादिर बनवा ऋर अपने गुरुको विशाल सम्पक्ति सहित अपंण 
क्िया। उक्त रहाचाये के शिक्षागुरू प्रसिद्ध धेयाकरण रृष्ण 
शास्त्री एक बार मथुरा पथारे | एक दिन कृष्णशास्त्री पक्ष के 
दो बिहानों लच्मण ज्योतिषी भर सूइघुड़िया पगड्या, तथा 
दुएडी विग्जानन्द जी के विद्यार्थिद् कोने गंगादत्त भर रक्दस 
में शास्मार्थ हो पड़ा । कष्ण शाख्री फे पक्त वालों ने पूछा कि 
'अजायुक्ति' इन पद भें कौन समास है ? दरडी जी के विद्या- 
बिंयो ने कटा कि पष्ठी ततुरुष है किव्तु कृष्ण शास्त्री के रखप- 
स्ीय उसको सतमी तत्पुरुष बतलाते थे । इसी विषय पर दण्डी 
विरजानन्द और भ्रीकृष्ण शास्त्रों में शाखार्थ ठदहरा | दोनों ओर 
से दो दो सौ रुपया हार जीत के रक्‍खे गये, सेठ राधा ऊष्लजी 
ने इसमें मध्यस्थ दत कर १००) अपनी ओर से भी रख ३ए 
और यह कुल ५००) की राशि सेठ जी की दुकाने पर अ्रमांनत 
रखी गयी शौर गतअ्रमनारायण का मन्दिर शास्त्राधेका स्थान 
नियत हुआ। मथुरा में इस शास्त्रार्थ की चर्चा सर्चत्न फेल गई 
और चौबों और परलवानों के मरलयुद्ध देजने के अभिलाषी 
मथुरावासी शास्‍्च्रार्थ का दंगल देखने के लिए संध्याक्षे नियत 
समय पर मन्दिर में उमड़ पड़े । दर्डी जी ने अपने विद्यार्थी 
यह देखने के लिए भेजे कि यदि श्रीकृष्ण शास्त्री आये हाँ तो 
हम चले किन्तु रूू्ण शास्त्री बिलकुल नहीं आए । जब दणडी 
जी के विद्यार्यी चर्दों पई ते तो सेठ जी ने लदमण श।रुजी ओर 
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मूड़पुड़िया पंज्या से उनका शास्त्रार्थ करा दिया और थोड़ी 
देर में प्रलिद्ध कर दिया कि दरडो जी द्वार गए और इस प्रकार 
सभा का कार्य लमाप्त करके शत का रुपया “जपमुना मेंया की 
जे” पुकारने वाले चौबोमें बाँद दिया । सेठजी दरडीजी के यश 
का लुप्त करने फ्रे लिए इस मिथ्या प्रवाद को फैला कर ही 
सनन्‍्तुए्ट नहीं हुए प्रत्युत उन्होंने अपने घन के बल से काशी की 
व्यवस्थाविक्र नभ्री पंडित मंडली की ओर से अपने गुरु के गुरु 
श्रीकृष्ण शास्त्री की विजय का विजयपत्र प्रात कर जियां। उस 
समय पं० काकाराम शास्त्री, गौडखासी, पं॑० काशीनाथ शास्त्री 
झादि काशी की शोभा को बढ़ा रहे थे। जब दडी जी ने 
भी अपना पत्र काशी के उक्त विद्वानों के पाप्त भेजा तो उन्होंने 
उत्तर दिया कि यद्यपि आपका पक्त सत्य है, किन्तु दम पदले 
सेठ जी के पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके हैं । काशी के पंडितों 
का यह अधर्मयुक्त व्यवद्धर देख ऋर दडी जी को बड़ा विक्ञोभ 
हुआ भर उन्होंने काशी के पंडितों पर कटाक्षपूर्ण “कं काशी 
विदुष्मती” पदान्तक पक स्छो काए.क रचा । खुना जाता है कि 
विरआनन्द के अद्वितीय शिष्य दयानन्द को यह अ्रष्टक कठस्थ 
था। उपयु क्त शास्त्रार्थ के मिथ्या प्रकार से दंडी जी उत्तेजित 
होकर मथुरा के कलक्र फे पास गये और उससे प्रार्थना को 
कि “आप या तो स्ठ जी से हमारा रुपया दिला दीजिये यां 
रण शास्त्री से हभारा शास्त्रार्थ कराइये” । किन्तु कलझ्ञर ने 
उत्तर दियां कि दम इसमें हस्तत्षेप नहीं कर :खकते। उन्होने 
झागरा जाकर यहाँ की सद्र जजी के घमंव्यवस्थापक पंडिद 
विरब्वीव शास्त्री से, जो ३००) मासिक पर व्यवस्था कार्य पर 
वियुक्त थे, व्यवस्था देने का अनुरोध किया। उन्होंने भी बही 
उत्तर दिया कि हम पूर्ण दस्ताक्षर कर चुके हैं। जब दुंडी जी 
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मे देखा कि इस समय पाप प्रवल दोरहा है ओर सत्य का कोई 
पक्तपानी नहीं दै तो विवश होकर अपनी पाठशाला में श्वा बेठे 
शोर एकांत में विचार निमग्न रहने लगे । किसको ज्ञात था 
कि यह खाधारण छखी घटना उनके जीवन में ही नहों प्रत्युत 
संसार में अपूर्व परिवर्तत ला उपस्थित करेगी, कोन कह 
सकता था कि दूच्त से सेघ का गिरना न्यूटन को पृथ्वी के गुरु- 
व्वाऋषेण के सिद्धान्त का दर्शन कराबगा, वा उवलती हुई बट- 
लाई के दककव के भाफ द्वारा हिलने से बाष्प के इश्जिन का 
झाधिष्फार होगा, वा कोलंबस की मार्ग भ्रए्ता शताब्दियों से 
विस्म॒ुत पाताल के फिर दशेन करायगी। मद्दापुरुषों के इति- 
हासों में साधारण घटनाएँ उनके भावी श्रसाध!रण जीवन की 
आधारशिलाएँ बनी हैं ओर सचमुच यही अ्रवस्थापरिणाम 


विरजानन्द के साथ इस भिथ्या शास्त्रार्थ की साधारण घटना 
का हुआ | विज्यात विचारक एमसन ( शि॥0४8०0॥ )का 
कथन है कि हमारा बल हमारी तिबलता से उत्पत्न द्वोता है 
ओर मनुष्य मर्माहत और पीड़ित हाऋर बड़े बड़े काम करते 
के याग्व बन जाता है अर्थात्‌ निर्बक्षत ओर पराजय सलुष्य 
की आत्मा का बलप्रदान कर देते है । विरज्ञानन्द की श्षात्मा 
पर भी इल मिथ्वा प्राज्ञय का यही प्रश्राव पडा । यद्यपि वह 
जानता था क्रि में सत्य पर हूँ, किन्तु उसके पास पझपने पक्ष- 
सम्रर्थत्त के लिए कोई प्रत्मक्ञ प्रमाण ड्रपध्थित मे श्रा। इस्र 
प्रमाण की ग़वेपगा के लिए उसने व्याकरण के झन्थों क़ी पड़ु- 
ताल प्रारम्भ की | कई दिन के बिचार के पश्चात्‌ दंडी विर जा- 
बन्द के स्वच्छ ड्दस में इस खत्य का उद्ग्र बुध कि दयाकर ज़॒ 
. ब्रिपय में महर्षि पृणिनिप्रयोत अरष्टाध्यायी दी लबोप्रि प्रमास 
है और भद्ठोजीदीक्षित कृत स़्रिद्धांतौमुदी , आदि टीकाग्रन्ा 
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प्रसाद पूंणं हैं। उसने अष्यध्यायी के “कत्‌ कारणों: कृति! सूच 
से आन लिया कि पाणिनि से ही उसके सिद्धांत को पुष्टि होती 
है ।इसले उसको अतोव आनन्द हुआ ओर वह अहर्निश अप्ा- 
क्यायी की आ्राप्तोचना में प्रतृत्त रहने लगा । प्रतिद्धिंन संध्या 
के समय अषप्टाष्यायी ओर महाभाष्य का ' पाठ विरजाननद के 
सामने होता था ओर वह एकाग्रचित्त होकर उस्र पांठ को 
सुनता था। कभी २ पहर भर से अधिक रात्रि बीतने तक 
यह पाद द्वोता रदता था। पाठ समामि के पश्चात्‌ डब धिद्यार्थी 
चले जाते तब दंडी जी हस पाठ को मनन करने के निये 
पकान्‍्त में जाकर बेठते और कभी कभी किसी गृूढ़ विषय की 
मीमांसा करने के लिए आधी रात तक ध्यानापरस्थित रहते थे। 
ग्रातःकाल जब कोई विद्यार्थी पाठशाला में आता तो यह दे सने 
के लिए कि गतरात्रि में पढे हुए पाठ का कहाँ तक अम्याल 
हुआ दे, उसके हाथ में पुस्तक देकर उसको श्रपना स्मरण 
किया हुआ पाठ धाराप्रताह सुना कर श्रोता का पिख्मित 
कर देते थे। 


इस प्रकार समस्त श्रष्टाध्यायी श्रौर महाभाष्य उनको 
कंटर्थ होगया था। इन दोनो आपष ग्रन्थों में उन्होंने सिसना 
भां प्रवेश पराम किया ओर थे उनके जिनके भी मर्मग्ाही होते 
मय, उतना ही वे उनकी गुण गरिमा से आ्राकृए्ःट होते गए 
ओर कौमुदी आदि अर्वायीन व्याकरण भ्रन्थों से उतने ही 
घीतश्रद्ध भी होते गए । फलतः उन्‍होंने अपनो पाठ्ठशान्मा में 
कौमुदी, मनोरमा झौर शेखर आदि का पाठ बिलकुल बन्द 
कर श्या ओर अऐ्टाब्यायी और महामाप्पय का ही पाठ होने 
खा | इस बड़े विष्लय से उनकी पाठशाला को कुछ भी झति- 
नहीं पहुंची । उनका विद्यार्थिसफूद कोशुदीयुग के समान” 


( रन ) 


पाणिनियुग में भी अ्रतुल उत्साह और अतीब #द्धा के साथ 
पहढन में प्रवृत्त रह्दा । दरडी जी की पाठशाला के कौम्ुदीयुग 
के छात्र रंगदस, गंगादसत, चिरंजीलाल और अंगदरास 
प्रभृति थे, योर पाणिनियुग के विद्यार्थी गोपांल ब्रह्मचारी, 
युगलकिशोर, साहनलाल, नन्दन जी, पाँडे श्यामलाल, 
गरुडध्यज, द्यानन्द सरस्वती, दीनबन्धु, चोबे धनमाली ओर 
डउद्यप्रकाश आदि थे । 


दण्डी जी रात दिन इसी विचार में निमग्न रहते कि दया- 
करण के अनार ग्रन्था को हटाकर उनके स्थान में आपषे ग्रन्थों 
का प्रचार संसार में किस प्रकार किया जाय | उनकी श्रपनी 
पाठशाला बहुत छोटी थी, #नोर कोई ऐसा उपाय इृष्टिगोचर 
नहीं होना था कि जिससे वे अपने इस उद्द श्य की पूति में 
शीघ्र कृतकार्य टोसक | अन्ततो गत्वा एक अवसर उनके हाथ 
झाया भौर उनका आशा हुई कि थे इस समय अपने चिचार 
और अपना उद्द श्य दूर तक पहुंचा सकेंगे। विक्रमी संवत्‌१६१४ 
के सैनिक विद्राद्द के पश्चात्‌ इज्ललेद्ड की महारानी विक्टोगिया 
के भारत सपन्नाज्षी बलकर भारतीय शापनदराड प्रहण करने 
पर सं० १६१६ वे० में भारत के राजप्रतिनिश्रि लॉड्ड केनिंग ने 
आंगरा नगर में राजपरिषद्‌ का एक मद्ाधिवेशन ( द्रयार ) 
किया । उसमें खदेशीय नरेश जयपुर, जाधपुर, ग्वालियर 
झादि के अधिपति भी तिमन्त्रित होकर ससमारोह पधारे 
थे। उनमें जवपुरपति राजा शाभसिद्द का भी आगरे में शुभा- 
गमनस दुआ था । महाराज रामसिह का उस समय यड़ा 
प्रभाव था, इस लिए दराडी विशरजानम्द जी उनसे अपनी 
उद्द श्यलिद्धि की आशा बांधकर उनस साज्चात्‌ करके उसमें 


साहाय्यप्रदान की प्रार्थना करने के लिए शिष्यमएडक्ी सदित. 
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झागरे में उपस्थित हुए । जिस समय दरडी जी की महाराज 
रामसिद औ से भेट हुई, उस समय बू दी के पं० फेदारनाथ 
शरस्त्री, रीवाँ के पणिडित पुरन्त्र, ओर ति रहुत के नेयायिक 
राजओऔवषन झोका भी सभा की शोभा बढ़ा रहे थे | दराडी औ 
को दूर स्रे आता देखकर महाराज रामलिंह जी अपनी गद्दी 
से नीचे उतर कर द्वार तक आगे बढ़कर दण्डी जी का हाथ 
पकड़ कर उनको अपने साथ भीतर लेगए ओर उनको राज- 
खिदहासन पर बिठका कर आप नीचे बेठ गए। उस समय 
दरडी जी के साथ उनके दो विद्यार्थी युगलकिशोर और 
जगश्नाथ चौबे थे। उन्होंने द्‌रडी जी की आर से महाराज को 
एक यप्नोपचीत, एक भीफल (नारियल ) ओर कुछ मथुरा 
के पेड़े भेंट किए | मद्दाराज ने उनको प्रसन्नतापूर्वंक नतमस्तक 
हा स्वीकार करके द्रडी जी से घार्तालाप करते हुए प्रार्थना 


की कि आप किसी प्रकार शुझभको व्याकरण पढ़ादं, जिससे 
में घेद शास्त्र का झाशय आन सक्‌ । दएडी जी ने उत्तर दिया 
कि यदि आप तीन घरटे प्रतिदिन इसके लिए प्रदान करसकर 
ता आप को पाणिनीय श्रष्टाप्यायी द्वाकरण झआसकता है। 
महाराज कुछ मौन रहकर बोले कि इस अवस्था में मुझको 
शशध्यारी नहीं शासकेगी, अतः व्याकरण का कोई झौर 
छरता प्रन्थ बनाकर मुभका पढ़ाइए। द्रा्टी जी ने उक्तर 
दिया जैसे सूर्य के प्रतिविम्थ को तोड़कर नया -प्रतिथिम्ध 
नहीं बनसकता बेसे ही अष्याध्यायी का कोई नवीन रुूपान्तर 
निर्माण नहीं होलकता। तब मद्ाराज़ रामसिहजी ने कहा कि 
कोई ऐसा कार्य बतलाइप कि जिससे मेरी कीर्ति हो और 
लखार का उपकार भी हो। द्राडी जी ने उच्चर दिया कि 
साथेभोम सभा का संकरप छ्षेकर में झ्ापके पास झाया हूँ । 
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झाप सब ज्षत्रियाँ में भ्रष्ठ झोर सूथहुलकपमलदियाफर हैं। 
क्षप सावंभोम सभाके संयोजफ बनकर उस में सांरत के सब 
प्रान्तों के परिडतों झोर नरेशां को निमन्त्रित करे। में उसमे 
पुरतकपयांदरा का विषय प्रस्तुत करू गा ओर कोमुदो झादि 
झनाषे श्रन्थों की अलार्ता दिखला कर अपष्वाध्यायी और 
प्रहयमाष्य शादि श्रार्प ग्रन्थों का महत्व रुथापन ऋदषगा ओर 
उसको समागत विध्वमरडली से स्वीकार कराकर आंपको 
विजयपतन्र दिलवा दूँगा, जिससे ऋपको खाबेभोम की पदवी 
प्राप्त दोजायगी झोर आपके नप्मका संबत्‌ चल पड़ेगा । 
प्रदाराज के दीवान शिवदोनश्िह जी ने उत्तर दिय। कि आप 
जयपुर पधार | दरार जो ने कहा कि यदि महाराज कहेंगे 
को दम चलेंगे। महारास मे लिवेदन किया कि यदधद सभय दस 
कार्य के लिए उपयुक्त वहीं है, अयपुर जाकर इसकी आगे- 
जना फी जायगी | दरही ज्ञी व्‌ कद्दकर वर्दाँ तले उठ खड़े 
हुए. कि यदि तुम इस ऋरये को करोगे तो तुस्हारी फोर्ति 
होगी झन्यथ। जिल प्रकार कुत्ता ओर गधों के मरजाने पर 
उन्नफो कोई भी स्मरण नहीं करता उसी प्रकार आपके पाले 
झापको सी कोई स्मग्ण न करेगा। चवते समय महाराज 
रामलिंद जी ने २५०) दो अराकी शोर एक दुशाला दूण्डी जा 
की सेट किया फिल्‍तु उन्होंने नहों शिया और अत कहकर 
बलतिये कि हमर घतर लेने नहों ,झांप दें। डनके चले जे 
पर सदराख ने घह सब भेद मधुरा सितयादी और १५) 
सातिक उसके वसय के लिए निकत कर दिया | दण्डी जी ने 
प्रस्तवित खार्वभोम सभा का एक विवरण पत्र भो खसस्‍्ह॒त 
अख पतच्च में उसके भापायुचाद सहित रच कर सदाराज रम- 
सिह के पहल अग्रपुर ज्रेता था । उसकी एक प्रति दरडी जीः 
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के शिष्य पंड़िन युगलकिशोर शास्त्री के पाक पिचमान थी। 
झपने देहान्त समय दरड़ी जी अपनी पुस्तक आदि साथ 
सम्पत्ति उक्त पंडित जी को दी देगए थे | उक्त विधरण पश्च 
की पक प्रतिलिपि पविरज्ञानन्द चरित' के प्रणेता स्वर्गोग् 
यद्लीय मदाशय देवेन्द्रनाथ मुजोपाध्याय ने उक्त पंडित जी से 
प्राप्त करके अपने उक्त ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट झूप से सन्नि- 
विष्ट की है। यह विवरशणपत्र ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत बडु- 
मूल्य है, क्योंझि उससे दण्डी जी की विचारपरम्परा का 
ज्ञान स्वयम्‌ उन्हीं के संसक्षत और लोकभापा के शब्दों में प्राप्त 
होता है । प्रस्तावित सावेभीौम सभा के विषय में द्डी जी ने 
महाराज रामसिह जी का पत्र द्वारा कई बार स्मरण दिलाया 
श्रोर पत्नोत्तर की प्रतीत्षा प्रतिदिन करते रहे। किन्तु जयपुर 
राजसभा के अमात्यों ने महाराज रामसिंद को इश्त सभा के 
करने की अनुमति न दी | अन्त को जयपुर स्त्रे कोई खंवांद न 
पाकर दण्डी जी अयपुराधीश महाराज गामसिह से निराश 
होगए | सुनां जाता है कि तत्यश्वात्‌ उन्होंने कश्मीगध्रिपति 
श्णवीरलिदह और ग्वालियर नरेश जयाजीराब सेन्धिया से 
भी उक्त सभा का प्रलाथ किया था परन्तु खेद है कि थे कहाँ 
से भी रूतकार्यता प्राप्त तन करसके । 


भीरणए डीजी को झहनिश प्रत्वेश् लस अपने उचद् श्य --शार्व 
प्रस्थाके प्रचार का दी ध्यान रदता था। जब साचसोख सलमाके 
:अर्त्सस का कुछ भी फल नदीं इआ फेर उनके पचा्सों विद्या- 
िय्यों में से, ज़ितको बे निःस्राथ भाव से पढ़ाने थे, ऐसा कोई 
आओ ने निकला को उनके उद श्य की सिद्धि में झपने जीवन कया 
. डरस्ससं ऋर सके तो म्रे बहुत ही छिल्तिन रहने बगे। इस दिया 
जड़ों प्मिमोजर प्रांत ( पूब्ंमसन संयुक्त प्रंत झागरा ) के बल्चि 
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जंगत्‌ में दुर्भित्त की दायानल धधक रही थी यहाँ दण्डी 
पिरजानन्द के अन्तःकरण में उपयुक्त चिन्ता की अरिन प्रज्व- 
खित हो रही थी। ऐसे समय में एक युवा संनन्‍्यासी कार्तिक 
छुदि यम छितीया ( प्रात छ्वितीया ) संदत्‌ १६२७ वि० के दिन 
मथुरा नगर में झाकर रंगेश्वर महादेव के मन्द्रि म॑ ठदरा। 
संन्याज्नी की आयु ३४ या ३५ वर्षकी होगी । उसके घसत्म गेरुए 
थे, करठ में रुद्राक्ष की माला थी। हाथ में एक लम्बा दण्ड 
झौर बगल में व्याकरण सिद्धान्त कौम्ुदी का एक पुस्दक था। 
डससकी भाषा गुजराती मिश्षित हिन्दी ओर “हमरे तुम्दरे” के 
प्रयोगों से परिपूर्ण थी। संन्‍्यासी की आहृति में कुछ विशेषत्व 
था और डसकी बातब्ीत और भाव भंगीसे झसाधास्यत्व का 
परिचय मिलता था। डसने द्रडी जी की पाठशाला मे आकर 
बथारोति अभिधादन करके उनसे अध्ययन की इच्छा प्रहुट॒ 
की । दराडी ही ने अपने नियमाझुसार घार्तालाप स्रे उसकी 
मेधा परीक्षा करके उसको अतन्य साधारण और परम 


मेघादी संन्यासी पाया और अनाष प्रन्थों के विस्सरण ओर 
परित्यान फी प्रतिज्ञा लेकर इसका पढ़ाना स्वीकार किया। 
दएछी जी ने सुवा संन्‍्यासी को यद्द भी श्रादेश दिया कि उस्र 
को अपने भोजन झोर वासस्थान का निश्चित प्रबन्ध करके 
पाठ प्रवृत्त होना चाहिए जिससे उसके बीच में विज्ञेप न पड़े। 
डन दिनों मथुरा में खाबा अमर लाल नामक पृक समृद्ध गुज- 
खाती ओदीच्य ब्राह्मण रहते थे जो वहाँ जाशी याया के नाम से 
ध्रखिद्ध थे भौर अपनी डदांरता के लिए सारे नगर में विख्यात 
थे । इन्हीं जोशी याबा ने नवागत संन्‍्यासी द्थानन्द के भोजन 
का प्रबन्ध अपने गृद में कर दिया। महर्षि दयानन्द स्थवोज्नि- 
खित झात्म चरित में ज्ञोशी वाया के डपकारों के प्रति अपनी 
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बहुत ही ऊतक्नता प्रकट करते हैं। मथुरा फे विश्राभ्त घाट के 
उपरते भाग में जो लद््मी नारायण का मन्दिर है, शसी के 
निचले सरण्ड की दरवाज़े के घग़ल की एक छोटी कोठरी में 
द्यानन्द्‌ संन्यासी के रहने की व्यवस्था हुई। इस छोरी 
कोठरी को देख कर कुछ आश्चर्य होता है कि भारत के भाषों 
के भावी भारी क्रान्तिकारक द्यानन्द के मस्तिषक का घिकास 
इस छोटी सी कोठरी में हुआ था और उसकी विद्या की पूर्ति 
उसी में रहकर हुई थी। नव विद्यार्थी के लिए इृकत्तीस रुपये 
चनन्‍दा एकत्र करके महाभाष्य का फऋ्रथ मंगवाया गया । दणडी 
विरजानन्द ने द्यानन्द में असाधारण शिष्य और द्यानन्द ने 
विरज्ञानन्द में अलौकिक गुरु के दर्शन किये। दयानन्द को 
पाकर दण्ही जी की दिव्य दृष्टि ने अपने विरफपोषित मनोरथ 
की सिद्धि को साज्ञात्‌ अपने सामने खड़ा हुआ देखा शोर 
दुबातन्द ने भी दीघेकांल से प्रतीक्षित व्याकर ण के खूब के दर्शन 
से अपने नेड्नो को कृतार्थ क्रिया। वैसे तो दण्डी जी सभी 
शिष्यां पर समान रूपसे स्वविद्या की वृष्टि करते थे, किन्तु 
स्वाती के वर्षा बिंदु शुक्ति में दो के पाकर अपूर्य झआाभा से 
उद्धांसित मुक्ता का रूप धारण करते हैं । सूर्य का प्रतिधिम्ध 
मणि और मुकुट में ही प्रतिफलित द्वोता है। इसी प्रकार 
विश्ञानन्द की विद्या ने दयानन्द के अन्तःकरण में स्थान पाकर 
झपूर्व विकास प्राप्त किया। दिन प्रति दिन विरजानन्द रूपी 
विद्या के आदित्य की किरणु दयानन्द के हृद्य-दपंण में प्रवेश 
पाकर उल को श्ञान राशि के पूंणं चन्द्र फा रूप देने लगों। 
विद्या प्रहण में स्वशिष्य की सुशाणित मेधा और विशेष तके- 
पटुता का परिदय पाकर विरजानन्द मस्त ही मन अतीय 
आनन्दित दोते थे ओर कभी कभी वाग्युद्ध में द्यानन्द को 
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कालजिहय! और 'कुलक्कर! फट्द केर पुकारते थे। काले 

जि उसे कहते हैं कि जिसकी जिहा भसतके खंगडनमें काल 

के समान हो और कुलक्कर शाख्रार्थ में खूं दे के समान अविच- 
लित रहने घाले पुरुष का कद्दते है। विरजानन्द ने दयानन्‍्द्‌ 
की विद्यार्थी अवस्थाम ही भाधी बडा भारी शास्रो७. मद्जान 
लियां था। उनकी परम अमभिलापा थी कि उनेका योग्यतंम 
शिष्य द्धानन्द शांख्रार्थ में वैसो ही बौर निकले जैला कि वे 
स्वयं समय समय पर बस्बेई निवासी पंडित शुददलाल जी 
शेताबधानी आांदि फे सन्मुंख अपनी शास्त्र धीरता की थाक 
बिठला छुके थे। स्वामी दयानन्द जी दराड़ी विरजानन्द जी के 
समीप दा ढाई वर्ष रह कर व्याकरंश में परम पार्रगत और 
पूर्ण निष्णात होगये । अब उन्होंने “ंए्डी जी से दिएा लेने की 
लेंयारी की ता उनके हृदय प्रश्न उठा कि गुरुजीको गुरुदक्षिण में 
क्या सेंट कीजाय, उनके पास एक कोड़ी तक न थी जिख से 
वे मुरुजीकी काई झभीए पस्तु कब करक डनको मेट कर छकते । 
वे एक सेठ के पास गये और उसकी सहायता से गुरु जी के 
प्रिय एक सेर लौंग लेकर उनके चरणों में उपस्थित हुवे और 
प्रार्थना की कि मेरे पास क्या है जो गुरुदसिंणा रूप से भरी 

चरण में धर सकू, यह एक सेर लोग कदीं से माँग कर 
लायः हूं । 


दर्गडी ली ने इस भेद को भ्राश्वर्य की दृष्टि से देखां। इस 
लिए नहीं कि उनके हृदय में दूयानन्द की इस भेंट के प्रति 
आदर न था । प्रत्युत वे दयाननन्‍द से किसी और प्रकारकी गुरु- 
दत्तिणा की आशा रखते थे। घे बोले--“द्यानन्द्‌ ! मेरे लिप 
यह दैद्धिणा लाए दो?” “हाँ मद्दाराज”,''में इस दक्तिलांकों 
लेकर कया कंझ ? में तो तुम से $छ और द्वी दच्तिस्त लेना 
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थाहता ६ूं। सोम्य ! ससार अंधकारमथ होरदा है | वेद को 
सूर्य अस्त हा गया दे । अनाप॑ ग्रन्थ जनता में प्रसार पाद हुए 
हैं। झआार्ष पन्थों का आदर लुप्त दवा गया ६ । में तुमसे यह गुरु- 
दक्षिणा चाहता हूँ कि तुम मेरे साममे प्रतिश्ना करो कि तुम, 
अजब तक जीवित रहागे, तब तक संसार मे आाषे अभ्थों के 
प्रचार ओर वेदिक धर्म के विस्तार में कृपना होयन अरप॑ण 
करोगे। मैं इस प्रतिज्ञा को ही तुम से शुरुदक्तिणा के रूप में 
प्रहण करना चाहता हूं ।” इसको सुनकर दयानन्द ने 'तथास्तः 
कट्दा शोर यद्द प्रतिज्ञा की कि “मुझ का गुरुकी ऋजन्ना शिरोधार्य 
है, में वेद के अस्त सूर्य के पुनरूद्य के उद्योग के लिए अपना 
जीवन अपंण करता हूँ।” भरा विरकानन्द जी ने शिष्य के लिए 
पर हाथ रखकर आशीवांद दिया । विरजानभ्द्‌ की पयोतूर 
बाहुस वेदिक अर्म की वेजयन्ती का अपने सवल हाथ में 
लेकर दयान-द्‌ मथुरा से बिा हुए । 


“गुरु दो तो ऐसा और शिष्व हो तो ऐसा” यह ध्यमि 
सर्व व्याप्त दोंगई । यह कहना कठित है कि इन दोनों में कौन 
बड़ा है और रुयात्त यद कहने की आवश्यक्रता भा नहीं दै। यदि 
विरक्लानरंद का प्रादुभोध न हाता तो स्यात्‌ दयानन्द्‌ दयानन्द 
ने बनता | दिल्‍्तु दयानन्द से विरजानन्द का नाम जितना 
प्रकाशित हुश्रा है उतमा ओर किसी शिष्यसे नहो सकता था। 
जब तक आय समातन्न अीक्ति है, जब तक दयाननन्‍्दका ज्योग 
झीघिस है तथ तक विरजानन्द का गाम भी जीवित है। दया- 
मन्द ने जिस प्रकार अपने गुरू की आशा का पालन किया, 
संसार उसका साक्षी है। 


दराडी विरजानन्द जी का आकार मध्यम और वर्ण गोर 
था। उनका स्थ॒भाष कुछ तेलस्थी था, मन्यु का ददय उन्त के 
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मन में शोघ्र होजाता था। उनका आहार और रदहन सहन 
झतीव सरल था । 

उन्होंने इस झसांर संसार के त्याग से कुछ दिनों पूर्व 
अपने पुस्तक, पात्र, घत्त और तीन सो रुपये रोकड़ा, समश्त 
पाँच सो पश्चीस रुपये की सम्पत्ति की रजिस्द्री अपने विद्यार्थी 
पं० युगलकिशोर जी के नाम फर/दी थी। कहते हैं कि उन्होंने 
झपने देहावसान से २ घर्ष पूर्व अपने विद्याथियों से कह दिया 
था कि में अमुक दिन उद्रशुल की पीड़ा से अपना शरीर 
छो डूँगा। इस प्रकार भारत के प्राचीन ऋषियों की अन्थसंपत्‌ 
के रक्तक, वै।देक उ्योति के प्रसारक, आप व्याकरण के अपूर्य 
प्रचारक दरडी पिरजांनन्द जी ने ऋषि दबानन्द के रुप में 
संसार को अपना प्रकाश प्रदौन कर के विक्रमीय सम्धत्‌ १६२५ 
की झाशिन बदि अपोदशी को सोमदारके दिन इहलोक लीला 
संवरण की। महर्षि दयाननद ने जिस समय यह शोक समाचार 
खुना तब उनके मुखारदिद से सदला यह वाक्य निकला कि 
“आ्राज व्याकरण का सूर्य अस्त द्वोगया।” मुक्ता का मूल्य 
मणि विक्रता ( औदरी ) से पूछिये। दरडी विरजानन्द की 
महिमा ऋषि दयानन्द दी आनता था। यदि यह वचन किसी 
चादुऋार के मुखसे निकलता तो उसको अत्युक्ति वा गुरुमक्ति 
का उद्र क कद्दा जा सकता था किन्तु आप्त महर्षि दयानन्द का 
उनको ब्याकरण का सूर्य बतलाना विशेष गोरव रखता है। 
दरडी विरजानन्द के महत्व का इससे भी बढ़ कर यह प्रमाण 
है कि वेदों के परंगामी आदित्य घ्रह्मचारी दयानन्द ने अपने 
वैदभाष्य ओर अनुपम प्रन्थ सत्याथप्रकाश की समरात्ति पर 
अपने को सामिमान दणडी विरजानन्द का शिष्य लिखा दे । 


बेद्‌ और ऋषियों की ताम केत्रा जनता प्रश्ञावद्यु त्िए॒जा- 
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नन्‍व्‌ के महोपरार को कभी नहीं मूत सझतो। आये सत्तांव 
झार्प प्रत्थों के प्रचार और पुनरुत्थान के लिये उनकी खदा 
ऋणी शोर कृतश्ष रहेगी | 

पद्धति | 


श्री विरजानन्द निर्ाण की पद्धति के शद्य तथा सामाजिक 
कुत्य सो अन्य महापुरुषों को जयन्तियों के ही समाव हैं | 


शरतूणिमा । 
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शाश्विन सुदि पूर्णिमा । 


हे 
शपच्चन्द्र दी चारुचन्द्रिका, आम गगन तल छाई है। 
अल किक ० हे, ९ हे 
चअओल, चार, चक्रोर लखी |, जो बन में झति भाई है ॥ 
श्रो हरि! 
पर्व 
शरद पृर्णिया पर्व सुप्ाया, 
झपित पद पानर मन छोथा । 
साथ पडक्ृति के गोद मनाया, 
हर्षिंत दा सबे को हरपात ॥ 
[ श्रीपिडमोपाल कऋषिरित्तन ] 
शाह शारद भरी पूर्ण आअदन पर है, ५४. तर भरा रहमी की 
गुणा रजताभा नयनी का शपू् डाज्टराद पेरदी 8 | लाए छोर 
एुग्य का उदधि सवा उमड़ रक्त है | घदां नझ दि की दो है 
श्वेतता मेत्रों का आ>ज्थिय करती है | एं त हात होता है दि 
शान शरत्यू्णिमो के शशि का यश रांयार मे खर्थब्यापी बन 
गया है | आज की ही चम्दरिका पर क्रिस्ली फनि का धान्तिमाब्‌ 
अलंकार का यदउदाइरण पथ दूय राप से धरियार्थ होरहा है। 


है. 


शग्धा दृग्धाघिता गया विदूधते कुम्साम धो बल्लुणा:, 
श प | ( &! ७ 
कर्णों कैरव/फपा कुबसय झूव॑न्ति कानला आअपषि ॥ 


के 
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ककेन्यूफलसुधिनोंति शबरी सुक्तारुलाशकपा, 
सानन्‍द्रा चम्ध्रभसतो न करप कुरुते चित्तम्रम चानिद्रिका॥ 


अथ-भाले गोपोा को अ्र/ज ही सघन चांदनी से यह भ्रस्त 
हो गया कि हमारो गोवा के बाँसों | ऊथो ) से दुधकी भारा 
बह रही दे इसलिये उन्हो ने गोवों के नीचे दूध एकन्र द्वोने के 
लिए घर रख दिए | आज की चांदरी से ( लाल ) कमल भी 
ऐसे श्वेत होगए हैं हि क्रिसी कान्‍्ता ने उन को कुमुद्नी (कु) 
सप्तक कर अपने कान का आभूपण बना लिया। आज मरबेर 
के थेरो पर भी;फऐेसी श्वेवता छाई है कि भीलनी उनको मोती 
समझा पर चुनने तगी है। आज वी सधन चांदनी किसके 
मन में प्रम उत्पन्न नहीं करती है । 

एक ध्वोर कवि कहता है--- 


कपाले माजोर) पय इति करान लेहि शशिनः । 


झथं--आज पात्र में पड़ती हुई चन्द्रमा की किरणों को 
मार्जार ( बिलाब ) दूध समभा कर जाट रहा है। 


झाज को गात्रि में श्रोषधीपति सर्वत्र ग्रोपछियों में अस्त 
का ध्राजान कर रहा है। श्रोपश्षियाँ में अश्वत भरने के ही 
कारण उसकों श्रायधधीपति की उपाधि मिली है । सामतना 
आदि कई दिव्य ओषधियों में दिव्यगरुण घन्द्रमाकी ही किरणों 
के पड़ने से आते है। नेवी में शोवत्वता का संचार करने के 
कारण हो कद शीर्ताशु वा दिमांशु कहलाता है। वस्तुतः पूर्णिपा 
के चन्द्रमा में कुछ ऐसी आाल्डादक आकर्षण शक्ति होदी है कि 
घद भवेतन शोर चेन जगत को आह्हादित कर के अपनी 
ओर आकर्षित किए बिना नहीं रहता । पू्ये चन्द्र को देख ऋर 


( १८० ) 


सपम्ुद्र का पूर भी अपने मशडार में नहीं समता | वह भी उस 
के शोतल करो ( किरणों ) से श्रपने तरझ्रूपी कर मिलाने के 
लिए आगे बढ़ता है--उमा पड़ता है--इसी क्रिया को लोक 
में ज्वार भाटा कहते हैं। पक्षियों में चकोर पद्षी पूर्ण चन्द्र के 
'स्वागत के लिए आनन्दातिरेक से उसकी ओर को उड़ता है। 
जध प्रत्येक पूर्णिमा के चन्द्रमा की ऐसी आनन्द्प्रदायिनी 
विभूति है तो शगदतु के पूर्य चन्द्र के आनन्द प्रदान की तो 
सीमा नहीं है । पूर्ण शारद्‌ शशि तो साथ्षात्‌ आनन्द्‌ बरसाता 
रद्दता है | ऐसे समय में सहदय जनों की हत्तन्त्री आनन्द से 
स्घयमेव निनादित हो उठती।है । फिर भाग्तीय हृदय तो 
प्रभु की रस्य रचना था प्रकृति देवी की शोभा के निरीक्षण में 
श्राननदानुभव करने में सदा से सिद्ध हस्त रहा दे, धदह दर्धी- 
दलित प्रकांते के आनन्द्स्वर में सदा से अपना स्वर मिल्लाता 
रहा है। फिर शरत्पर्णिमा के श्त्यानन्ददायक अवसर पर वह 
कैखे उदास रद सकता है उसने शरत्परणिमा को भी उत्सय 
निर्धारण कर लिया। भारत के सजीव आनन्द निधान दी 

डछ्टि ऋषियों की यदी आनन्दप्रियता श्री” दोर्घदशिता है कि 
ये सच्यिदानन्द की आनन्द विभूति फे विकाख का कोई अचब- 
खर हाथ से नहीं जाने देते । उनके कई पवे हृदय की आनन्द 

थर्ति क लिए ही विशेष रूप से उद्दिष्ट है। हृदय को द्वर्पा तिरेक 
सतत भरने के कारण वे पर्त्त अन्वर्थ पर्व हैं यही उन प्यों की 
पत्नता दे | ऐले पर्य ऋतूत्सच फदलाते हैं । 


शरत्पूर्णिमा का पर्व भी ऐसा ही पर्थ है। उज दिन आये 
गण आनन्द निम्न होकर शरत्पूर्णिमा के शुण गाते है । इस 
अवसर पर भ्राधणी शस्य के घानयो का आगमन आरम्म ही 
जाता दे ओर शरत्पूर्णिता के दिन सर्व प्रथम नवीन सू की 


( रैमर ) 


( धन्य ) के चोलो का उपभोग किया जाता है| चऔलों कोः 
कृधर्म भिगाकर शरत्पूर्णिमा की छिटकी हुई चांदनी में श्रमस्तृत- 
दानके लिए रख दिया जाता है और उनके गल कर शीतलतप॥ 
सम्पन्न हा जाने पर उनको दृष्ठ मित्रो मे बाँट फर उनका भोग, 
छगाया जाता हे । आयों के प्रत्येक पव में यह विशेषता है कि 
उस पर उस ऋतु की कोई न कोई नवागत भोज्यव्स्तु भोजन 
के उपयोग में खाई जाती है । उस को प्रथम पूज्य पुरोद्धित 


और दृष्ट मित्रों फो उपायन ( भेंट ) करके काम में लौया जाता 
है । यदि विलयादशमी थे दिन नई चली हुई लौकी ( श्वेत 
फूल के कदू ) के रायते का स्थाद लिया जाता है तो श्राज 
शरत्पूर्णिमा की श्वेत चन्द्रिका में दुग्ध ओर शकरा मिश्रित 
नवविष्प-न श्वेत चौलों खे रसना का सत्कार किया जाता है $ 
खदि इस योग में तुलसी पत्री का भो योग कर दिया जाय नो 
शायुवेदिक इष्टि से इसका डपयोग बहुत कुछ बढ़ जाय । वह 
इस ऋतु के पित्तरोप जनित बान्ति श्रान्ति आदि का भी प्रश- 
मनकारक बन जाय । इसी प्रकार ओर ओर पर्वो पर अन्‍य रे 
संधीन आद्वार नियत हैं जिनका वर्णुन उस २ पवेके प्रसड्ध पर 
होया | आज की पूर्णिमा की राज़ि की शारद चन्द्रिका पेसी 
निर्मल और स्वद्छु दोती है कि आर्य लल़्नाएँ उस में अपनों 
तीछुण दृष्टि के परीक्षार्थ सो बार खुई में तागा पिरोने का कृत्य 
किया करती हैं ओर इस कार्य में श्रपनी समक्यरुकाश्रोे से 
साम्मुख्य (हाड ) करती हैं। इसके विषय में आत्त कल के 
अन्ध परपरापूर्ण समय में कुल देवियों मे यह मिथ्या भावन्प- 
बद्ध मूल हो गई है कि शरत्पूर्णिमा की चन्द्रिका में सो वार 
छुई पिरोने से दृश्टिशक्ति की बुद्धि दोती दे श्लोर यह पुएयकाएये 
है, परन्तु शरत्पर्णिमा को चांदनी भनन्‍्य पूर्णिमाओं की अपेच्य 


( १८२ ) 


स्वच्छुतम तथा निर्मेलतम ओर अत्यन्त झआहादिनी क्यों न 
हैं।, वह सुई पिराने सदश सूचभदष्टिसापेत्ष कार्य के लिये दिन 
के प्रकाश की अ्रपेत्षा मन्दगर ही मानी जायगी शोर उसमें सुई 
पिरोने से नेत्रों को हानि पहुंचने की सम्भावना अधिक है और 
नहों उससे किसी अदृष्ठ एुण्य प्राप्ति का ही अजुमाव होख़कता 
है।इललिये मेरी छुद्मति भें ता यही झाता है कि आये शृह- 
देवियों में सुई पिराने का यह छृत्य स्वसखी-सहे लि के समूह 
में दृष्टि पराक्षा का साम्मुछ्य मात्र होता होगा । इसके अति- 
रिक्त उससे ओर काई लाभ भी अभ्निप्रेत न था। 

वैसे तो थ्रोत सूत्र और शृद्यसूत्र आदि कर्मकाणड श्रन्थी में 
प्रत्येक पूर्णिमा पर पोणंमालेशि ( पौणंमासयश ) का विधान है 
किन्तु पारस्कर गद्य खूब के २य वाएड की सालहवीं कंडिका 
में शारद पूर्णिमा ( आार््वन पूर्णिमा ) के अवसर पर पृष/|तफा 
कम के नाम से हान यज्ञ वी घिशेष विध्नि वर्णित है तथा महर्षि 
दयानन्द ने भी अपने संस्कार दिधि अन्थ में गोमिलीय गुहा- 
सूत्रामुसार पोणणमासेध्टि की आहुतियों के विशेष मन्त्र दिये हैं। 
इस लघु लेयक ने शरद ऋतु की स्तुति के दो मन्त्र यज्ञुवद 
से विकाते है । उपयु क्त सब स्थलों से संग्रह करके शाश्व्‌ 
पौर्शंमासेट्टि की पद्धति नीचे छिली जाती है। 


इस अवसर पर होमयज्ञ का एक विशेष उपयोग यह भी 
है कि शाजकल जनो के घटते रहने के कारण दलद लो में सठन 
उन्पत्त हो जाती है और इससे वायु विऊत होलाता है, जो इस 
ऋत में ज्वर के फेलने का कारण होता है। पाश्चात्य डाकुर 
हप पर का कारण मच्छरों में रहने वाले मलेरिग्रा विष के 
कीट'शु बतलाते हैं। उनके इस विचार का आधार उनको 


€ शप्रे ) 
प्रत्यक्ष अनुभव कहा जाता है परन्तु संब साधारण की प्राणे- 
न्द्रिय दलदलों से उठती हुई दुगन्धि को प्रत्यक्ष अनु मव करती 
है, ओर वही वायु में मिलकर आजकल के ऋतुज्घर के भसार 
'का प्रबल्ल कारण प्रतीत होता है। शारदीय पूर्णिमा का होम 
उस विक्ृत वायु के सुधार का सर्वात्तम उपाय है। 


पद्धति 
46 ह% ९६.2६ 
दूँ 0९, . प्रातः सामास्य पर्य पद्धति में प्रदर्शिश पिधानालु- 
9६४५६४%+ईस्वार शद्द के परिमार्जद शाधन, लेपन आदि के 
पश्चात्‌ नवीन शुद्ध स्वदेशीय वस्च परिधान पूर्वक सपरिवार 
सामान्‍य होम करके निरुयन लिखित मन्धों से दि ( दही ), मशु 
( शहद्‌ ) ओर घूत ( घी ) मिश्रित पायस ( खीर ) ' स्थाली- 
पाक से दस श्रधिक आहुतियाँ दो जाये-- 
( १) ओ श्म अग्नये स्वाहा ॥ दृदभग्नये इृद्ग्त मस ॥ 
(२) आर्म अग्नीपोमारपां स्वाहा | इदमसग्नीपोमाभ्यांम 
इतनन्‍न मम ॥ 
(३) ओश्म विष्णवे स्वाहा ॥ इदं बिव्खवे इृदज् मम ॥ 
(४) भोग्म्‌ इन्द्राथ स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय इदन्‍न मम ॥ 
(५ ) ओरेम्‌ इन्द्राए्ये खाहा । इृदभिन्द्राएय इद्म्न मम्त ॥ 
(६) ओओश्म्‌ अश्विभ्यां स्थाहा ॥ हृदमश्पिश्याम इदसन मम ॥ 
(७ ) भोरेम भ्ाध्वयुज्य पौर्मास्यें स्वादा ॥ इदमाश्ययुज्ये 
पौर्ण॑मास्ये दृदन्‍न मम ॥ 
(८) झ्रोरेम्‌ शरदे स्पाह्या ॥ इदं शरदे इदम्न खम ॥ 
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(६) ओरप इृषओोज्जस्व शारदाबुतू, अग्नेरस्तः श्लेषोंपसि 
कह्पेतां चावचापृथिवी करपतामाप श्रोषधयः कंह्पन्ताम- 
ग्तयः पृथड मम ज्येप्टयाथ समता: । ये अग्नयः समनखो- 
एन्श रा धाबापृथिवी इसे शारदाबुतू अभिकल्पमाना इन्दर- 
मिव देवा अभिसंविशन्‍्तु तथा देवतया5ड्विरखत प्रये 
सीदतम्‌ ॥ स्वाह्या ॥ यज्ञुवेंद्‌ अध्याय १४ मन्त्र १६ । 

(१०) शारदेन ऋतुना देवा एकवरि 5 शऋमभवः स्तुताः । 
वैराजेन श्रिया श्रिय 5 हावरिन्द्रे बयो दूधुः ॥ 

॥ बज़ु० आ० २१ मं० २६ ॥ 

(११)भोश्म्‌ तशक्तुदें रहित पुरस्ताच्छुक्रमुधरत पश्येंम शग्दः 
श॒तं जीवेम शरदः शत्त & श्रुणुयाम शरद: शर्त प्रअवाम 
शरदः शतमदीनाः स्याम शरद्‌ः शतम्भूयश्च शरद्‌ः शताल्‌ 
॥ै स्थाहा ॥ 

इसके पश्चात्‌ ओरेम यदस्य कर्मणोपत्यरीगियं यहां स्यून- 

मिहाकूर म्‌ | इत्यादि मन्त्रसे उपयु क्त स्थालीपाकसे ही स्विछ्- 

कृदाहुति देकर तथा सामान्य पूर्णाहुति देकर सब एकत्रित जम 
हुतशेष भक्ठण करे । 

राति के समय सपरिकार पूर्थयर्णित तुग्धशकरा मिश्रित 
तथा तुलसी पत्र युक्त चौलो के आद्वार का सेवन किया जाय 
तथा दृष्ट मित्रो की मएडली में शरच्चन्द्रिका की प्राकृतिक 
शोभा का संगीतालाप किया जाय । 


( ९८४ ) 


शरद समागत स्वागत । 
भ्ये! सरस द्रसात, सरद-ऋतु-झावनि 

सुन्द्र परम सुहावनि, सब-मन-भाषनि $ १ ह॥# 
लोहत विसद्‌ झ्रकास, कांस-धन पूले 

सब सुग सोभां निरखि, मगन-मन-भूले ॥ २॥ 
छलत सरोवर कुछुद, सरित भई दुबरि 

उज्जल-जल-अवगाह, सुखद्‌ू-सुरस रि-स्नरि ॥ ९ ह 
विकसित कुसुम-द्ुमालि, चट्ठटू दिसि सोभहि 

अर्ध त आभा निरखि, देव-गन लोगहि ॥ ७ ॥ 
वारिद-मंन घिलगाय, गये निज-देसदि 

डडुमन उदित उजास, अकास अ्रसेसद्दि ॥ ५ ॥ 


घिमल्ल मयह्ठु मयूज, अमिय बरसावहदि 
सतगुन समुद सुद्दास, समुद्‌ सरसावद्दि ॥ ६ ॥ 


धन वन भौरत भोर, छुके मद्‌ सनि सभि 
सारस सुआ मराल, बिहरि रहे, यनि ठनि ॥ ७ ॥ 


इल फल जल सुठि स्थाद, ससय तन नवध नव 
खेनन सेंचर-भीर यहकि रहीं कलरप है ८ ॥ 


अल थंल धरनि अकरस, लई अब जो छुवि 
स्रो सब झकथ अपार, सकहदि कहि को कवि | & # 
हऋतुंबर | सरद सुद्दावनि, स्वागत स्वागत ! 
सुझअद्ित मम दिय रहो बहुरि अनुरागत ॥ १० ॥ 
( कविबर एं७ ध्रीधवर पाठक छत ) 


इुमाऋाए>० एँही धथयलेकि। 


दम्पती चतर्थी 
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कातिक बदि चतुर्थी । 


जिस घर प्रणय-प्रगाद दक्त-दम्पति में होता। 
उसकी सुपभा देख रवग भी फीका होता ॥ 
ये पति पत्नी सोख्य-सिन्धु » मीन कहाते। 
कुल-रघे न शुति-मार्ग सफल जगको दिखलाते।॥ 
दम्पति-चनुर्थी प्य उसके पोषणाय प्रशस्त है । 
निसके मनाने में हृदय से सुभग-मन सब ध्यस्त है ॥ 
(पं० टीकाराम भट्ट पिशारद ) 
अ्टो ! प्रेम यह पद भी कैसा प्रिय, मधुर और कोमल है। 
संसार के झूरे सिद्धान्तियों के सिद्धान्तों का सारांश इन दो 
झत्तरों से संघटित एक 'प्रम' शब्द में सन्निद्दित है-- 
दो ही आखर प्रेम के, पढ़े सो पण्डित होय । 


प्रेम संसार की ज्याति है, परमेश्वर प्रेममय है। दिचार 
कर देवा आय तो मनुष्यत्य प्रेम का ही पर्याय है। इस संसार 
में एक ही शिक्षा लेने की झआपश्यकता है ओर वह प्रेम की 
शित्ञां है। 

घृणा राक्षलों की सम्पत्ति है। क्षमा मन्ुष्यत्थ फा चिन्ह 
है। परन्तु प्रेम देवताओं का सहज स्वभात्र है। परमेश्वर 
पूजा का नहीं प्रेम का भू वा है। जिम्त मनुष्य ने कभी प्रेम नहीं 


( (म७ ) 


किया यह कभी भी परमेश्वर का सांचत्कार नहीं कर सकता | 
परमेश्वर के प्यारे वही हैं जो उसकी सृष्टि से प्रम करते हैं । 
बस्तुतः दूसरों से प्रेम करना अपने आप से प्रेम करना दे । 
परमेश्वर की श्राज्ञा हे कि तुम एक दुसरे से प्रेत करो । दया 
द्वार खोलनी है, परन्तु प्रेम उस के भीतर पहुजा देता है । 
प्रेम वह चस्तु हैं को साघारण झुद को आनन्य्‌ सदन बना 
देती हे। 

प्रेम का क्र्थ अपने साथियों के साथ एकता का अनुभव 
करना है। सश' प्रेम हृदबका विकसित करता है ।इड्ियलिप्सा 
से रहित प्रेम विशुद्ध भ्राव्यात्मिक प्रकाश दो जाता है परन्तु 
सांलारिक भेम का अर्थ बाह्य सोग्द्य का अनुभवमात्र' है। 
इच्छा प्रेम का फेवल रुपान्तर है। मन्तुष्य अपनी दी द॒फ्लि से 
किसी बस्तु को चित्ताहर्षक बना खेता है। वह उस पर बार 
यार दृष्टिपात कर के उश्ष पर सौन्दय का आपरण बढ़ा देता 
है पिर स्थयं दी उस के प्रेम में फेस जाता है | सांसारिक 
प्रेम भी शुद्द ओर पवित्र हो सकता है| भाग विलास और 
प्रेम में भी बड़ा अन्तर है। सच्चा प्रेम पापियों को भी सुधार 


देता है । 


प्रेम के शात्त, दास्य, घात्सल्‍ूरए,लख्य और दःम्पत्य पाँच 
प्रकार माने जाते हैं इत में से प्रथम शात्त प्रेत तो शाध्याध्मिक 
ही हो सकता है ओर शेष चार भेद सांसारिक प्रेम के हो 
जार प्रकार हैं। आज दम्पठी चतुर्थी के दिन यहाँ दास्पत्य 
प्रेम का ही प्रसंग प्रस्तुत है। दाम्पत्य दम्पती की ही भाव 
ध्ायक संश) है। दम्पती दम और पति दो शब्दों का द्विव- 
खनान्‍त समस्त पद है। संम्कृत व्याकरणालतुसार समास में 
आयाशब्दस् रजम्भावोदम्भावश्चषा निपात्यते इस बुचिसे धाइति 
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गण में जाया को अम और दम आदेश धो जाते हँ। इस प्रकार 
दम्पती का अर्थ है जाया और पति | जाया का अथे मजुस्खति 
में इस प्रकार दिया गया है-- 
पतिभोयों सम्प्रविश्य गर्भो मूत्येह जायते। 
जायायास्‍स्ताद्वधि जायानवे यद्सस्‍्यां जायते पुनः ॥ 


( मचु० अध्या० & श्छो० ८) 
अथ--पति भार्या में प्रवेश कर के ख्तंसार में उत्पन्न दोता 
।यतः चह जाया में पुनः उत्पन्न होता दे इस लिए उस को 
( जाया को ) ज्यया कहते हैं । 
क्यों कि जाया शब्द की व्युत्पत्ति ज़नी ध्रादु मवि धातु से 
होती है इस से ज्ञात द्वोता है कि सन्‍्तानोत्पादनांथ पति की 
प्रेमपात्र धर्म पत्नी ही जाया कहलाती है। धर्मपत्नी शब्द का 
भी यही अर्थ है कि जिसको ( सम्तानोत्पक्तिरूप ) धर्माथे 
अपनी पत्नी , शोल आदि की रक्षिका ) बनाया जाय, वही धर्म- 
पत्ती है। धर्म पत्नी इस समस्त पद में अभ्वघासादिवत्‌ 
तादथ्यंषष्टी समास है। वेसे तो पति पत्नी बा दास्पत्यभांव 
मी एक प्रकार का सख्य था मैती भाव द्वी है। विचाहसंस्कार 
की सप्तपदी क्रिया मे पति पत्नी को 'सखे सप्तपदी मय 
( पारस्करशणहायसूत्र, काराह १ करिडका ८) इस उत्तिमे “सखे”' 
( है मित्र ) इस हेतुगर्भ सम्बोधन से सम्बोधित करता है। 
बस्तुतः दो झात्माओं के वियाह ( सभ्बन्ध ) का नाम ही मैत्रो 
है। अन्य मंतालस्बियों के यहाँ विवाद इन्द्रियसुज के लिए 
केवल मऔैतिक शरोरों के सम्बन्ध का नाम है किन्तु वेदिक 
धर्मांचलस्कियों के यहाँ दो झत्माओं के खम्बस्ध को विधाद 
कहते हें | 
अम के सच्य ओर दाम्पत्य भाव को पूंथक रखने का केवल 


( है८४ ) 

यह कारण है कि दाम्पत्यभाव में श्यक्षाररस का भी सभावेश 
रहता है किन्तु सख्यभाव उस से रदित होता है । 

झाज कल पवित्नता के प्रचारक मदाशय शह्वार को सर्वथा 
' हैय धस्तु समभते हैं क्यों कि उच्छुछ्ल और अश्लील पऋऋक्ञर 
मे जनता के बल और थीये को बड़ी हानि पहुंचाई है, परन्तु 
शुद्ध शज्ञार का चोत्र परस्पर प्रमासक्त दम्पती ही हैं। उन में 
श्टुक्वार पूर्ण विकास पाता है और इसी श्टज्ञार को सादित्यिकों 
मे ०एक्वराः शुब्रिरुज्ज्वलः ( श्टह्वार पवित्न और उज्ज्वल है ) 
कह कर प्रथम वा सर्वेश्र छ रस के नाम से निर्दिष्ट किया है। 
यदि श्टड्वार दम्पती के परस्पर प्रम को प्रेरित वा उत्तेजित 
करने का अमोघ साधन है तो उस से हानि के स्थान में लाम 
को द्वी अधिक आशा! है| क्या दम्पती के उत्कृष्ट धेम के विना 
गृहस्थाश्रम सुखधाम बन सकता है ? खर्ग है वह गृद जिस प्र 
पति पत्नी सच्चे मन से परस्पर अलुरक्त ओर एक दूसरे हे 
हित साधक रहंते हैं। फिसी राष्ट्र के स्लोत को सतत प्रवाहित 
रखने का सांघन प्रेमाश्रयीमूत ग्रदस्थाश्रम ही हो सकता है । 
मलुस्झति के निम्नलिखित पथो में इस भावको केसी उत्तमता 
से. प्रदर्शित किया गया दै-- 

सन्तुष्टो भार्थया मत्तो, मत्रों मायो तबैव च | 


यस्मिन्नव कुले नित्यं, कल्याण तत्र वे प्रवम्त्‌ ॥ 

यदि हि सत्री न रोचेत, पुमांस न प्रमांदयेत्‌ | 

अप्रसोंदास्पुन! पुंस।, प्रजन॑ न परवतेते ॥ 
ज्ियां कप .« ५ए हलक ५, 

जियां तु रोचसानायां, सर्व तद्राचते कुछम्‌ | 


तरपां स्वरोचमानायां, स्ेमेव न रोचले ॥ 
॥ मनु० शह्र० ३। टहोक़ ६०, ६१, ६२ ॥४€ 


( १६० ) 


छर्थः--ज़िस दुल में भार्या से भर्ता और भर्ता से सार्या 
सन्तुष्ठ रइते है उशी कुल का कह्याण हाता दे ॥ ६० ॥ यदि 
पत्नी अपने प्रति पति की रुचि उत्पक्ष म कर खके ४0र घह 
झापने पति को भसप्ष न रख सके तो पति की प्रसन्नता के बिना 
सम्तति नद्दीं चल खकती ॥ ६१॥ पत्नी के प्रसन्न रहने पर 
सारे परिवार में प्रसन्नता रहती है ओर ठस के अप्रसन्न रहने 
पर सारा परिवार उदास रहता है ॥ ६२ ॥ 

करुणारस के दीक्षायुरु मद्दाकवि भवभूनि ने अपने प्रसिद्ध 
दृश्य काव्य उत्तरशमचरित में दम्पतती के परस्पर प्रेम के 
फल सन्‍तति के स्वरूप का कैसा हृदयग्राह्वी बर्णुंन करके 
घात्सल्यरस का फ्या ही उत्तम परिपाक किया है । 


श्र 
प्रसव! खल्तु प्रकृष्टपयन्त; स्नेहस्थ परे चेतदन्यो- 
न्यसंछेफ्णं पिच्नोः ॥ 
झत:करणनत्वस्य. दम्पत्यो। स्नेहसंश्रधात्‌ । 
आनेद+न्विरेको5यप्रपत्यभिति बध्यते ॥ 
भावार्थ-सनन्‍्तान स्नेद की ऋनन्‍्तिम सीमा है और यह माता 
पिता के परस्पर संयोग को स्थिर रखने बाली है। सन्ताति 
माता पिता की प्रीति श्रौर संयोग से डन के अ्रन्तःकरण तस्व 
के आनन्द की पक गाँठ वँधी हुई है। 
रुपयु क पर्बालोचना से विचारशील मदहाशय खड़ज़ दी 
समम्; सकते दें कि खंखार में दम्पत्य प्रेम के संरक्षण और 
संवर्धन की कितनी बड़ी आ्रावश्यकता है। वसे तो प्रति दिन 
ही इस प्रसवदतारी को प्रन्योन्यानुरशाग यारि से सतत सींचते 
रहने ओर आदरावलम्ब देते रहने की पूर्ण भपेत्ता है। शाइल 
भाषा की डकि है- 


६ १६१ ) 
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झर्थ--प्रम घब्रस्पतिलता के समान मुर्भा जाता है और 
मर जाता है यदि उस को ऊपर चढ़ने या खड़ा रहने के लिए 
काई अवलम्ब नहीं मिलता | 

परन्तु रस कार्य के विशेष सम्पादनार्थ कोई पिशेष अवसर 
भी अपेक्षित है। पेदिक धर्मी आयों के पर्यों की एक यह 
पिश्वेषता है कि उन के विशेष २ पर्व दिशेष २ कार्यों के लिए 
कद्दि॒प्ट हैं। कोई पत्र किसी विशेष गुण विशिए तथा विभूति:- 
विभूषित विशेष महातुभाव की स्खुति मनाने के लिए नियत 
है ता कोई पर्व किसी विशेष भाय की जाश्जतिं के लिए स्थापित 
है; भीराभनवमी ओर भ्रीकृष्ण जन्माप्रमी पूर्व पुरुषोके रमारक 
पर्ष हैं ता आवयी, ऋषि तपेण स्वाध्याय के+चाराथ, ,यजया- 
दशमी छात्र भाव के विकाखार्थ, हरिसतीया छोर शरत्पूर्णिमा 
झुनृत्सच के शान-दानुभवार्थ निर्दिए हैं । 

इसो प्रकार यह दुम्पतीचतुर्थी दास्पत्ययेम के पोषणार्थ 
प्रयलणित कोगई थी और आगे वर्शिष्यमाण धझ्ाउक्षितीया श्वाता 
झपर भारानी के स्पेह खरांवध्ेताथे संस्थापित को यई थी। 

आज कल दम्पती चतुर्धी का रूप कुछ एड्ा बिद्ठत हो 
भया दे कि उस से उलूके प्राचीन वा रमारत बेदिक स्वरूप का 
तो कुछ भी पता जलता ही नहीं प्रत्युत ड्सवा साम्परतिक 
परिवर्तित रुप ( सुत्पान्न करदा, चन्द्र का पूजन आर प्रच्द लित 
कदानी दी आवूृसि आदि ) उस की पोगशिक शआाकुति ले भी 
घहुत दुर जा पड़ा है । यदि इस््न पर्व का आधार दास्पत्यप्रेम 
का एप व्िथत झूप उचद्य उदश्य न होता तो उसका वशेमान 
रुप तो उस को आंयपवांवलीमे खान प्रदान पी भी आशा म 
देता, किन्तु हिम्दी की इस फट्टापप के झूतुखार कि म रदेगा 


(€ १६२ ) 


बाँस न बजेगी याँसरी' प्रदि सूल का दी उच्छेद कर दिया 
जाय तो फल ओर पुष्पां की आशा किस प्रकार की जा सकती 
है। यदि दम्पती चतुर्थी के पर्व के अस्तित्व को ही लोप कर 
दिया जाय तो उस के उपादेय ओर उद्ध उद्द श्य दाम्पत्य प्रेम- 
परि वर्धन की प्राप्ति की प्रत्याशा भी खपुष्प ही हो जायगी । 
इस के अतिरिक्त उत्सव झोर पर्चों में मनुष्य को (विशेषतः 
श्लियो की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है यद्दी कारण है कि झर्य- 


खामाजिक पुरुषों के झपने विशेष पर्व अद्यावध्रि प्रचलित म 
ढूरने वा परम्परागत पव्ौं को स्वसिद्धान्त सम्मत उपयोगी 


रूप न देने के कारण उन की शद॒देतियाँ पौराणिरू त्यौद्ार्सो 
को अगिकल रुपेणु करती रहती हैं | बड़े २ कट्टर आये सामा+ 
जिक पुरुषों के झह में भी पोराणिक पर्व अभी तक ज्यां के 
स्यो प्रचनित हैं। यह दो नहीं सकता कि झार्य ग्रहिणियां कौ 
पड़ौसिने तो पर्व मनाती रहे ओर थे मनमसासे डद्ास बैठो रहें। 
सर््लाधारण दाशे तिक घमे वा फेवल शातकाएड के अ्रनुगामी 
सद्दी हो सकते, उन की तो श्रद्धा-लता को हरी भरी रखने 
फे लिए कर्मकायडकी विशेष श्रावश्यकता द्वोती है। अतः आर्य- 
खमाज के पुरोदहितों या नेनाओ को शझ्ञाये पर्षों के प्रचार में 
इस मीति का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्वसाधारण को 
धरद्धा की घत्लरी किसी अपलंब के विना नष्ट न हो जाय। 
इसी मीनि को लद्दव में रख कर इस आये पर्वे पद्धति के लेखक 
ने दुरपती चतुर्थी और स्रात्‌ छद्वितीया के प्नों के बरतंश्रन रूपी 
से बन के प्राचीन स्त्ररूपों का विशेष परिच्रय न पा कर भी 
उन्र को वेदापिरुद्ध श्ार्य सिद्धान्त सम्मत स्वरुप देने का 
-उन्नोम किया ओर उन से ऋमशः दाम्पत्य प्रेम का परिपोषण 
और प्वांता भगिनी का स्नेह संवर्धन झपना तदय रक्‍्खा है। 
बम्पती चतुर्थी की पति इस प्रकार होनी सादिए। 


( १६३ ) 
पद्धति 


8  ह कुाहप्रातः सामास्य प्र पद्धति में उल्लिख्ित विधाना- 

अंग कृत्प (सुसार ग्ृहमाजन लेपनादि के अनल्तर दृम्पती 

ः ““” खाम्रास्य होम दोना चाहिये | उस में दाम्प- 
त्पप्रेत्त तथा गद्य सुख के उपदेशपरऋ विमस्नलिखित मन्‍त्रों से 
उन हक झथर्थ व्रिचार पूर्वक विशेष आाइुतियाँ दी जाय॑ | 


(१) ओरेम्‌ मम बते ते हृदयं द्धामि मम चित्तमनु चित्त 
ते भ्रस्तु । मम वाचमेकमना जुपरुव प्रजापतिष्ट वा नियुनक्तु 
महा म्‌ ॥ स्वाहद्य ॥ पोर० का० २क २॥ 


(२) त्वष्टा जायामजनयच्त्वष्टास्ये त्वां पतिम । त्वष्ठा सह- 
स्रवायू षि दीधमायुः कणोतु वाम्‌ ॥ स्वाहा ॥ अथव वे 
काणड ६ वग ऊप म०३॥ 


(३ ) इद्दैव सतं मावि योष्टं विश्वमायुद्येश्न तम्‌ । क्रीडन्तौ 
पुश्नेनेप्तृमिमद्मानी स्वस्तको ॥ स्वाद्या ॥ अथण्वे०, का०१४ 
घ० १, म० २२॥ 


(४) युव॑ भग स भरत सम्द्धमत वदन्तावुवाद्य घु। ब्रह्म 
णुस्पते पतिभस्ये राचय चारु सं भला बदघु वाचस्रेनाम्‌ 
स्वाहा ॥ अन्वे का०१४७, व०१, म० ३१ ॥ 


( ५ ) आंशासाना खोमनखं प्रज्नां सौभाग्य रयिम्‌ । 
पत्युरलुत॒ता भूत्वा संनद्यस्वामृताय कम्‌॥ स्वाद्य ॥ अथ० 
पत्ु०१७,व० ९, म० ४२ ॥ 


(६) बथा सिस्घुने रीनां साम्राज्य सुघुवे वृषा । एवा त्वं 
सन्नाज्येधिपत्युरहत परेत्य ॥स्वाहा॥ अथ०,कः० ९४, घ०१ मं४३ 


( १६७ ) 


(७ ) भगम्ते हस्तमग्रहीत्सविता हस्तमग्रहीत्‌ | पत्नी स्थमस्ति 
धर्मणाह गृहपतिस्तव ॥स्वाह्॥। अथ०,का० १४, ब०१,मं०५१॥ 


(४) ममेयमस्तु पोष्या मह्य त्वादादुरदस्पतिः। मया 
पत्या प्रजावति संतन्नीव शरद्‌ः शतम्‌ ॥स्वाद्दा॥ झ्रथ०, का०१४, 
घ०१, मं० ४२ ॥ 


(& ) भ्रप्नातृष्नीं बृहस्पते | इन्द्रापतिध्नों पुत्रिणीमास्सभ्यं 
सवितयद ॥ खाहा ॥ अ्रथ०,का०१७, व०१, अनुवाक १, मं०६२॥ 


( १० )अ्रघो रचक्षुरप तिध्नी स्योना शग्मा सुशेधा खुयमा शृहेस्य। 

घीरसूदंउुकामा सं॑ त्ववेधिषीमहि सुमनस्यमानों ॥ श्वाद्ा।अ थ० 

का० १७४, अनुवाक २, धर्ग २ मं० १७॥ 

(११ ) छुमड्ूली प्रतरणी णद्दाणां सुशेवा पत्ये श्वशुराय शंमूः | 
सोना श्वक्षयप्र गृहान्विशेमान्‌ ॥स्वाहा॥अथ०,का०१४, 
प्रपाठफ १६, अनुवाक २, ब० २, मं० २६ ॥ 


(१०) आ यां प्रज्ञां अनयतु प्रजापतिरहोराजाभ्यां समनक्तयमा। 
अदुमड़ली पतिल्लोकमाजिशेमं शंनी भव हिपदे शं चतु 
दपदे ॥सखाहा॥ झथ० का० १४, प्र० १६, झ० २, ख० २ 
मं० ४० ॥ 


(१३ ) ये झअन्ता याठती: सियो य शोतवों येच तन्‍्तवः। बासों 
यत्पत्नीमियत तन्नः स्योनमुपस्पृश।त्‌ ॥खाहा॥ अथ०, 
का० १७, प्रपा० १६, अन्लु० २; वर्ग ( सूक्त, ) २, 
मूत्र ४१ ॥ 

(१४ ) इहेमाविन्द्र संनुद सक्रयाकेव दम्पती। प्रजयैनौ खस्‍्तफौ 
विश्वमायुव्य श्चुताम्‌ ॥ स्पाहा ॥ अ०, का० १४, प्रपा० 
१६, अनु० २, वर्ग ( सृक्त ) ३, मन्त्र ६६॥ 


( १६५ ) 


दम्पती धतुर्थी के दिन पौराणिक भगिनियाँ उपयास 
रखती दें श्रोर रात्रि के समय पूरी कचोरी पूड़े आदि नाना 
स्वाद ध्यमय्जन बनाकर उनका घांयनक ( बायना ) बड़ी 
बूढ़ियों की सेट करती हैं। यद्‌ उपवासबत हृदय में सतोगुण- 
यर्धक्ष और शुद्धता संचारक माना जय, (मतिमंद लेखक इस 
विपय में सिद्धान्त रूप से कुछ नहीं कद सकता ) तो ढपयेकछ 
कृत्य में कुछ भी घेद बिरुद्धता नहीं है । उसमे इतना संशोधन 
शोर होना चादिए कि उपवासव्रत जाया और पत्नी दोनों को 
फरना चाहिए । यदि उपवास झभीष्ट न हो तो मध्यान्द में ही 
स्वाद भोजन बनाकर उसके घायनक ( बायने ) से माता और 
पितामही आदि मान्‍्या बृद्धाजनों की पूजा करनी चाहिए, औौर 
सेवक आदि आश्रित जनोमे भी उसका थ्रितरण करना चाहिए 
जिससे उनके आशीर्वाद से दम्पती फूलते फलते रहें । 
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सामानिक कृत्य 2 छुछ नहीं है । यद्द पर्थ गह्य ही है 
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भ्राव दिर्ताया 


५३2०१०० ६९ ६<? 


कार्तिक सुदि दितीया 


श्रेष्ठत श्रातृत्व की है, शुद्ध भगिनी-नेह में | 
भव्यता मगिनीत्व की है, भव्य-आत्‌ स्नेह में ॥ 
श्रात-दोयन ही बना, इस हेतु प्र पवित्र है। 
भ्रात-भगिनी-पेम का यह दिल सप्रुज्वलचित्र हे ॥ 
(पं० टीकाराम भट्ट विशारद् ) 


आय पर्वों की यह विशेषता कई बार बताई जा चुकी है 
कि हमारे बिशेष २ पर्ध हमारे विशेष २ उपयोगी भव्यभाों 
के दृढ़ करने के लिए उदिष्ट हैं | यदि ध्रावणी उपाकर्म 
खाध्याय के संवर्धनाथे, विजयांदशमी ज्ञात्र तेज फ्रे विकालार्थ 
शारदीय नव शस्येष्टि ( दीपावली ) वेश्य विभूति के विवधे- 
नार्थ और दम्पती चतुर्थी दाम्पत्य प्रेम के पाषणार्थ नियत हैं 
तो भ्राव द्वितोया श्राता ओर भगिनीके स्नेहके उज्ञीवनार्थ निर्दिष्ट 
है | यद्यपि कोटुम्बिक संश्लेष (बन्धन) और स्नेह प्रायः प्रत्येक 
प्राणीमं पाया जाता है परन्तु कई प्राणियों में उसका विकांस 
प्रचुर परिमाणु में दश्टिगाचर होता है। घक्रावाक ( चकुशा 
सकुई ) और सारसका दूस्पत्य प्रेम और न्वटकादि पत्तियोंका 
अपत्पवात्सदय उदहरुणीय झोर आरा दर: है । परन्तु तियंग्योनियों 
में जहाँ वद्द असावंत्िक ओर साहजिक द्वात। हे वहाँ सवे श्र ष्ठ 
प्रायो मननशील मनुष्य में भी बह सावेजिक ओर स्वाभाविक 


( १६७ ) 


होने के अतिरिक्त धुद्धि पूर्वक भी है| मनुष्य उसकीः संचल्धि 
भीर पुष्ठि के लिये परस्पर दर्शन और स्पर्शन आदि नाना 
प्रकार के उपायों ओर उपचारों को काम में लाता रहता दै। 


थ्ाता और भनिनी के स्नेह कीं रूवृद्धि के लिये भ्रात- 
तीय्य का पर्व एक ऐसा ही डुपाय है। यह पर्व कोट्म्विक प्रेम 
के प्रकष कारक पर्षों में परमोत्कण् ओर प्रात भगिनी भाव वी 
स्थिरता तथा वृद्धि के लिये परम फ्रयोजणनीय है। 
वैदिक मतानुयायियों के सामाजिक संगठन मेँ पुत्र दी 
पिता के रिक्‍थ ( घिरसे ) का भागी होता है, भ्ौर एस लिये 
पित झद से उसका सम्बन्ध अधिचिछिन्न यना रहता है, परन्तु 
पुत्रों पिता की सम्पत्ति की धर्मेशास्त्रानुसर दायभागिनी न 
होकर पतियृद में स्थानानतरित हो जाती हे ? पितकुल से उस 
का सम्बन्ध विच्छेद सा द्वाजाता है । पिता के मोत्र तक से 
डसका खस्बन्ध छूट जाता है और वद अपने पति की सगोत्रा 
आर अर्दा झ्विती बम ज्ञाती दे । पितृकुल से दूर स्थापित कियें 
जाने के कारण ही उसकी दुद्विता संज्ा हुई है| दृहित शब्दकी 
मिरुक्ति नियक्तिकार यास्काचाय ने ' दुह्विता दुद्धिता दृग्हिता* 
( निरुझ अध्याय ३ खण्ड ४ ) की है जिस का अर्थ है कि दुर 
रकखे जाने के कऋारर पुत्री को दुह्िता फदते हैं । 
इस के अतिरिक्त पुत्री कभी किसी मद्दासमद्ध गणश॒ह में 
विवाही जाकर उसकी पटरानी बनती है भर कभो वद किसी 
निर्धन की गृहिणी घन कर अपने भाग्य पर संतुष्ट रहती है । 
ऐसी अवस्था में उस की प्राताओं से विचिछुन्नता सुदरवर्तिता 
झौर श्रसमानता अनिवार्य है ओर श्रातृभगिनी के स्नेहबन्धन 
की शिथित्ता की प्रघल सम्भाषना है । इस दोष को दूर करने 
के लिए श्रातद्धितीया का पर मोम उपाय दे । इस अफसर 


( १&८ ) 


पर स्राता श्रपनी भगिनी के गृह पर जाकर उसकी कुशल“ 
झ्ोम पूछना ओर उस को दक्षिणादि उपद्दारों से सत्कत करना 
झपना कतंब्य समझता है।भगिनियाँ भी इस तिथि को 
अपने प्राताओं के शुभागमन की बाट मुँद्द उठाएं जोहती 


गहती हे कि कब श्राता उन के ग्रह को अपने पदार्पण से 
पवित्र कर के अपने कुशल मंगल से उनको दर्षित और 
झानन्दित करता है ओर उनको भोजनादि सेवा को स्वीकार 
करके डनको कृत कृत्य करता है। संखार में अन्य सब पदार्थ 
सुलभ वा दुलंभ दो सकतेहें किन्तु सद्दोदर क्राता और भगिनी 
का सम्बन्ध ओर स्नेह अलभ्य हे ओर फिर उन का यह 
निःस्वार्थ प्रेम तो खर्वंथा स्वर्गीय बस्तु है। इसी निःस्वार्थ 
प्रेम के वशीभूत श्राता स्वभगिनी के संकटमोचन के लिए 
सदेव सन्नद्त रहे है। झार्यसभ्यता की यह विशेषता है कि 
पित्सस्पत्ति में भाग न पाकर ली सगिनी अपने पश्वाता की 
समृद्धि से कभी ईषां नहीं करती प्रत्युत उस की दिन दूनी 


झोर रांत चौगुनो उन्‍नति की ईश्वर से प्रार्थना करती रहती 
है । स्राता भी समय समय पर उस की और अपनी सन्‍्तान 
आदि के विवाह आदि अवसरों पर द्रब्यदान झोर भूषणादि 
उपहारों ले उसकी खह्दायता ओर सत्कार करना अपना 
कलेव्य खमभाता है| ध्रातृद्वितीया के वर्षतु ब्यतीत दो जाने 
पर कार्तिक खुदि द्वितीवा को रखने का यह प्रयोजन था छि 
झाता वर्षा भर के मार्गोवरोध के चिरकाल पश्चात्‌ अपनी 
भगिनी के कुशल समाचार लेने के लिए शरदतु के गस्य 
तथा स्वच्छ मार्गों से उस के गृह पर स्त्रयं उपस्थित होकर 
उस के दशेन कर सके । भारत के महाराष्ट्र आदि प्रायः प्रान्तो 


में यह रीति प्रचलित द्वेझरि ध्रातृद्वितीया के दिन बभ्राता 


( १८६६ ) 


झावश्य अपनी भभिनी के घर जाता है।भगिनी उद्धतंन 
( उबटन ) आदि अ्रभ्यंग पूर्वक उस को स्नान कराती है और 
भानाप्रकार के स्वादु सरस व्यंजन बना कर उलको भोजन 
कराती है| यदि प्राता छिसी कारण वश भगिनी के घर नहों 
जा सकता तो वह भमगिती को दी अपने घर वुला 
कर उस से अपने मस्तक पर तिलक कराकर उस को दक्तिणा 
भंट करता है। यदि दोनों में से किसी का भी किसी कारण 
यश पक दूसरे के घर आना जाना न हो सके तो भगिनी 
भ्रीफल ओर मिष्टान्न भ्राता के घर भेज देती दै ओर स्राता भी 
स्ववित्तानुसार उस की सेघा में दक्षिया प्रेषित करता है। 
पुराणों में कई प्रकार के भयानक श्रोर रोचक घाक्यों से प्रशं वा- 
चांद्‌ द्वारा श्स रृत्यकी अवश्यकतंब्यता का उपदेश दिया गया 
है। प्रातृद्धतीया के दिव भागिनी फे घर का भोजन पुएय 
प्रदायक ओर यमयातना का निधारक घतलाया गया है। आज 
कल्न के विज्ञानकाल में अशभ्रद्धालु शिक्षितम्मन्यां की स्थूल 
दृष्टि से पत्रों के एतादश तत्व तिराहिन रहते हैं। ऐसे ही 
लोगों के लिए पुराणों के ताहकू भयानक और रोचक घचनों 
की उत्पत्ति हुई थी । भार पुरुषों से आशा है कि वे ऐसे 
धाक्यों की अपेक्षा न रख कर अपने दीर्घ रर्शी पूवपुरुषों के 
प्रचलित पुण्यपर्तों की उपादेपता और उपयोगिता से परा- 
रू मु न होगे ओर उनको उनके परिमार्जित झुप में श्रद्धा 
पूत्रेंफ यथाविधि भनाते रहंगे। 


पहति 
छ८ ४०5१५) जैसा कि ऊपर निदश किया गया है 
गहन कृत्य: प्रातृद्धितीया के दिन श्राता को भगिनी के 
मा भू) की घए जाना चाहिये वा भगिनो को सादर 


([ २०० ) 


कापने घर पर धुलामा चाहिये। इस दिन भगिनी प्रातः हो 
गृद परिभा्जन और लेपनादि से निवृत्त होकर समान और 
नवीन वस्र घार्ण कर के सामान्य पर्व पद्धति में प्रदशित 
भ्रकारांनुसार होम करे जिस में अपने श्राता की सपरिवार 
कुशलक्षेम के छिये परमपिता परमात्मा से प्राथना करे । तद्नन्तर 
आता को प्रीतिपूषंक अपने हाथ से परस कर भोजन कराए 
औझोर भोजन के पश्चात्‌ उस के मस्तक पर कु कुम (ज्ञाफरान) 
मिश्रित वा उस के अभाव मे हरिद्रामिश्रित चन्दन का तिलक 
लगा कर श्रफल ( गोला वा नारियल ) और मिष्ठान्न उसकी 
भेंट करे | प्राता भी उसका डसी समय स्थव्त्तानुखार सादर 
दत्तिणा प्रदान करे। थदि श्राता था भगिनी का किसी कारण 
यश एक दूसरे के धर पर आना जाना न हो सके तो भगिनी 
को अपने धर पर उपशु क्त छृत्य कर के श्रीफल भोर मिष्टाश्न 
का उयायन खकुशल पत्र सहित श्लाता के पास भेज देना 
चाहिये और ध्राता भी स्वकुशल समाचार सहित दत्तिणा 
भगिनी वी सेधा में भेज देवे । 


प्रातद्वितीया फेंवल गृह्य पर्व हे, इस में सामाजिक ऋृत्य 
कुछ नहीं दे । 


फैट! (० 


गोपाष्ट मी 


५३२०६ 


कातिक सुदि अष्टमी । 


जाकी बली संतति सहाय के क्रिसानन की, 

जोति खेत अन्न की करत अपिकाई है। 
जासों मिले दूध दहीं मांखन मलाई मही, 

खोबा और नाना स्वाद पूरित मिठाई है॥ 
दूध जाकों जीवन ओ गोबर लों पावन है, 

मृत्र जाकों देह अरु गन की दवाई है। 
इतने अनमोल दे पदारथ जो भारत कों, 

लेत बदले में रूवी म्रूसी घास खाई है ॥ 
उठि के सबेरे जाय नेरे जासु आदर सों, 

पहले दरस लक्यों भोद अधिकार है। 
भारत को जीवन ही गऊ के अधीन जानों, 

भारत की भूप्रि हरि गऊ ही बनाई है। 
मऊ की बख्वानी बहु महिमा है वेदन में, 

गऊः की सुकीरति पुरानन में गाई है॥ 
संपत्ति की सार भ्रन्न धन को अधार गऊ, 

धर्म की सकल भार गाय पे सदा३ है ॥ 


( कथिवर भी राय देवी प्रसाद जी पूरो ) 


( २०२ ) 


गोपाष्टपी यह छुपब इसी लिए है, 
हो भाव पुष्ट उपरोक्त अभीष्ट ये है॥ 

भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है अथांत्‌ यहाँ की &० प्रतिशत 
जनता के जीवन का आधार ( सहारा ) फ़षि ही है | कृषि का 
मुख्य कार्य इल की जुताई दे | कृषि शब्द्‌ रृष विलेखने' (भूमि 
कुरेदने वा दल जोतने झर्थ वाली , धातु से बनता है | इसी 
लिग्रे कृषि के शाब्दिक अर्थ दी हल चलाने के हैं। भारतवर्ष में 
कृषि के कार्य दश्त से भूमि की ज़ुताई, गाड़ी से अश्नादि की 
हुलाई और चरस द्वारा जल की खिचाई आादि-बेलों द्वाश 
ही चलते हैं! बेलो के बिना खेती का व्यवस्ताय एक दिन भी 
नहीं चल सकता । बलों की उत्पत्ति गौओं से ही होती है । 
इस प्रकार मनुष्य जीवन को स्थिर रखने वाले अन्न की प्राप्ति 
का साधन भौर हैं | मनुष्य का पोष्टिक आहार दुग्घ॒ घी भी 
गौप्ों से दी प्राप्त द्वाता है। विना अप्न ओर घी दूधफ भारतीय 
मनुष्यों की प्र,ण यात्रा नहीं खल खकती | फलतः भारत में गो 
मनुष्य के जीवन का अवलंब है।इसलिए आये अनता मांतृबत्‌ 
पालन पोषण क रने के कारण गो को गोमाता कद्द कर झादर 
देती है शोर गो फी रचा करना अपना परम धर्म समझदी 
रही है । 

गोरता हिन्दू नामभारी झार्य सन्‍तान का ही धर्म नहीं है 
प्रत्युत यह मनुष्य मात्र का ओर बविशेषतः प्रत्येक भारत बाखी 
का कर्तव्य होना चादिए | किन्तु खद है, कि भारतवासखी उस 
पर यथायोग्य ध्यान नहीं देते । झायें सन्‍तान भ्रथांत्‌ हिन्दू 
मसाज गो के साज्ञात्‌ हनन को तो मदहांपातक ( महापाप ) 
खसमभते है उस को प्रत्यक्ष हत्या के निधारण के लिए थे 
झपने प्राण तक देत को उद्यत रदते दे, किस्तु प्रकारान्तर ले 


( २७३ ) 


मोवंश की रक्षा में अ्रत्ष भय उपेक्षा करके अप्रत्यक्ष गोहर्या के 
दोष के भागी होते हैं । वे अज्ञानतो धश अपनी गोओ के 
यथाविधि पालन पोषण मे प्रमाद करते हैं और बहुधा चूद्धा 
गौझों को बधिकों के हाथ वेच डालते हैं| दूसरी झोर भारत 
के झायतर समुदाय अहर्निश गोघंश विनाश पर तुले हुए है । 
भारत सन्‍्तान गाभक्षक ईइसाइयों की संख्या ता ध्रभी झनन्‍्य 
गोभद्कों की तुलना में न्‍्यूनतर तथा नगगय है। सब से बढ़ 
कर भारत को गोसंतति का संद्वार यहाँ के योरापियन सेता- 
निवेशों ( मोरों की छात्रनियों ) में होता है । उन से उतर कर 
गोघात के श्रपराधी धर्मान्ध मोहम्मदी भाई हैं जो अपनी धर्मे- 
पुस्तकों में श्रन्य पशुश्रों की बलि का विधान होते हुए भी 
केवल गो रक्तकों को चिढ़ाने के लिए श्रन्न शोर दुग्ध दान से 
झपनी समान पोषिका गौओं का वध धर्म के नाम पर करते 
हैं और इस के कारण आए दिन गोरक्तकों से नित नए भगड़े 
खड़े करके परस्पर रक्तपात से दूसरों की दास बनी हुई भारत 
माता की दासप शुज्ञलाओं को दृढतर करने के कारण बनते हैं। 


शग्राज कल दिनो दिन घी दूध की जो दृष्प्रप्पा और 
महत्ता बढ़ रही है शरीर जिस को देख कर यह अ्रनुमान होता 
है कि किसी समय ये बलप्रद और अम्वतोपम पदार्थ पृथिवी से 
लुप्त दो जाँगगे और खेती के लिए बेलों के मिलने में जो 
कठिनाई उठानी पड़ती हे ओर देना का सूल्य दिन प्रति दिन 
हुगना चोगुना दो रदा है उस से बह समय दूर नहीं दिखलाई 
देता है जय कि कृषि के व्यापार का चखना इस देशमे अखंभव 
प्राय हो जायगा | इस शोचनीय अवस्था का कारण दिनो दिन 
बढ़ता हुआ गोरक्षा का झमाव और गोवंश का हांस ही है । 
भारतवासियों की इस समय यही, दशा द्वोरही है कि थे 


€ २०४ ) 


जिस शाखा पर देंठे हुए हैं उसी को कार रहे है'। सला जिस 
देश में नित्य प्रति लाखो गोओ का हनन होता हो उस देश में 
घी, दूध और खेती के साथन बेलो के मिलते रहने-और उम 
के अभाव में अगरन्न की प्राप्ति कौ कब तक आशा हो सकती है । 
सेद का विषय है कि दस विषय में हमारे गोसंदार्क मोहम्मर्दी 
भाई अपने विदेश वासी सहधर्मियाँ से शिक्षा ग्रहण नहीं 
करते | इन के सघर्मी और कावुंस के स्वराज्य खुखभोगोीं 
मुसलमान राष्ट्रों ने गोषध को अवेध ओर द््‌रडनीय ठहराया 
हुआ है | इस्लाम की साज्ञात्‌ जन्म भूमि ओर क्रोडर्थलो 
पत्मित्र मकक्‍्के भौर मदीने के तीर्थतल्न अरब तक में गोबलिदांन 
प्रचलित नहीं हे | योरुप के इद्चलएड आदि सभ्य देशों में भी 
गोवध वर्शित है। वहाँ के मांससमक्षो गो के स्थान में बेल का 
मांख भत्षय करते हैं। न जाने इेश्वर हमारे मोहम्म री भादयों 


की अपने निज के झोर अपने स्वदेश के हित की बुद्धि कब, 
प्रदान करेगा । 


अद्दो ! विचार तरंग लेखक को कहो से कहे ले गई। वह 
अपने मोहम्मदी भाइयों के कुब्यवहार पर अश्ुपांत करने बेठ 
गया | जब तक गोमक्षकों में सुबुद्धि का उदय न हो तब तक 
मोरक्ञाधमांमिमानी आयों को तो अपना करतंव्य पालन 
करना चाहिए । डन के धर्मान्ध ओर बहुधा स्वार्थी तथा 
कलहप्रिय मुसलमानों के साथ खिरफुटव्वल करते रहने रहे 
गोरत्ा न हो सफेगी | उन को मुखलमानों से स्पष्ट कह देनां 
खाहिये कि हम तुम्हारे गोधध से कभी न चिढ़ेंगे यदि लुम 
साहो तो झपनी खब गौशों का एक दिन में ही वध कर सकते 
दो | किसी चिढ़ाने वाले के चिढ़ासे रहने के कुव्यवहार को 
यंद्‌ करने का यही रामवाण योग ( नुसखा ) है फि उस सें 
ईयिढ़ना छीड़ दिया आंय । | 


( २०५ ) 


श्सय सनन्‍्तान को अपने पूर्व पुरुषों के व्यवहार का अचलंब 
पुनरपि करना छाहिए। सुदूर भूत काल की बात नहीं हेंकि 
सन के पुरुषाओं में यह दृढम्रत चल्ला झाता था कि बेटी के 


विक्रय के समान गोविक्रय को भी जधघन्य ओर झअधर्म समभते 
थे। आधुनिक आये पुरुषों को भी कम से कम यह ब्रत तो 
अवश्य लेना चाहिए कि जहाँ तक भी हम से बन पड़ेगा इम 
गौ को कभी न बेचेंगे ओर गोभक्षको ओर गोवधिकफों फे हाथ 
तो उस की कदापि बेच गे द्वी महीं, जो ऐसा कर चद पश्चायत 
से दराडनीय द्वोना चाहिए | यदि इस व्रत का दढता से पालन 
किया जाय ता भारत से गोवध बहुत कुछ आज ही उठ जाय | 
गोवधिकों को बहुचा गौवे धोरक्षःम्मन्यों से दी प्राप्त होती 
हैं । इस पापाच रण का शीघ्र से शीघ्र प्रतोकार द्ोना चा देए। 


गोरत्ता के लिये दूसरा धन आयंसन्तानों को यह धारण 
क़रता चाहिये कि प्रत्केक परिधार थथाशक्य आवश्यकता- 
नुसार एक वा अधिक गोवों का पालन अवश्य करेगा और 
उन की सेवा यथा स्लंश्रव अपने हाथ से करेगा। हमारे पृवे- 
पुरुष गएय, भान्य, सम्ठुद्ध और न्प तक होते हुए भी अपने 
हाथ से गालेवा करना गोरवास्पद और पुण्यप्रद्‌ समझते 
थे। सू्र वंशावतंस महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशष्ठ की 
गो की सेव! उन के झाभ्म में रह कर की थी | यादवाधिपति 
आनन्दकंद श्रीकृष्ण तो गोसेवा फे ही कारण गोपाल 
नाम ख प्रसिद्ध हैं । वस्तुतः अपने पशु की जैसी सेचा अपने 
हाथ से दो सकती हे वेसी भ्वतिमोगी भ्रत्य से कदादि संभव 
नहीं है । फिर दूध जैसे उत्तम किन्तु साथददी सद्यः संक्रमणादि- 
दोष अछाक पदा्े के दोहन आदि आसि और रक्षा का 
कार्य तो स्वयं अपने दाथों ही पिश्वस्तरूपेण द्वोखक्रत है।॥ 


( २०६ ) 


शायद्‌ इसी लिए भी हमारे पू्े पुरुषों में अपने हाथ से 
गोसेवा की परिपाटी प्रचलित थी । 


उप्तमोक्तम व शां की गौवों का देशदेशान्तरों में संग्रह कर 
के अपने यहाँ संरक्षण तथा उन में उत्कृष्ट ग्रुणविशिष्ट वृषभों 
से गर्भाधान द्वारा गाबंश का उस्तयन भी गारक्षा का अमाघ 
साधन है 
प्रत्येक ग्राम में गोचर भूमियाँ का पृथक नियत करना 
झीर गौवों को शुद्ध और पोष्टिक आहार का देना तथा निर्मत्र 
अल का पिलाना भी गोवंशके स्वास्थ्यके लिये अत्यावश्यक है | 
गोव श की वृद्धि के लिये इस यात को भी आवश्यकता दे कि 
मनुष्य गोवत्सो के पालन पोषण के लिए प्ररृतिदेवी द्वारा 
प्रद्श गोमाता के दुग्ध के सर्वापद्दवार की पापमयी अतितृष्णा 
का त्याग करे। कहाँ ता रघुवंश के निम्न लिखित ज्छोक में 
मद्दाराज़ दिलीप की उक्ति में बरिंत पृतद्धिषयक भारतीयों 
का उद्धदशे--- 


बत्सस्थ होमाथेण्चधिश्व शेष, 
सपरलुज्ञामधिगम्य मातः। 
झोधस्यमिच्छामि तवोपभोक्त,- 
पष्ठांशमुब्यो हव रखितायाः ॥ 
रघुवंश, सगे २, ग्होक ६६ ॥ 
महाराज दिखीप कहते है-- 


कि में बछुड़े और होम से बचे हुए दुध को राजा के भूमि 
की पेदावार के छठे भाग के समान अपने उपभोग में छात्रा 
घाहवा टू । 


( २०७ ) 


ओऔर कहाँ श्रांज़ कल्न के नर पिशावों की सर्वापद्दारियी 
प्रदृष्ति जो बछ्चिया बहड़ो को पर्याप्न दूध न देकर उनका खुजा , 
सुख्रा ऋर मार डालते हैं । 

हमका अपनी पालिका पोपिका मोमाता और उनकी संतान 
अस्नदाता बैलो के साथ अनुकम्पा , दया ) ओर उदारता का 
ब्यचह्दार करना चाहिए और उनसे डतना ही उपयोग लेना 
जादिए जिससे उनके बल का हाल न होकर उनके वंश रही 
धृद्धि होती रहे यही वास्तविक गोरत्षा है। 

यहाँ तक तो गोरद्या के विषय में हमारे नित्य प्रति के ऋर्तव्यों 

का वर्णन हुआ । किन्तु आर्यों के यहाँ प्रत्येक विभाग में नित्य 
शौर नेभित्तिफ कर्मो की परिपाटी घिद्दित है अतः नेत्यिक 
गारत्ता के भ्रतिरिक्त नेभित्तिक गोरत्षा का भी विधान है और 
इस के लिये शस्याव्य विशेष विशेष कार्यों के प्वों के समान पएंक 
विशेष पर्व क्ेपाछठ्णी नियत है जो कार्तिक सुदि अष्टमी को 
मनाया जाता है । उस दिन गौचों की पूजा होती है--उनकी 
विशेप रुप से सेवा शुक्र पा की जाती है, डनका नहला चुखा 
कर सजाया जाता दै, उनके सींगी को तेल मदन आदि से 
झलंकृत किया जाता है। ओर उनके कर ठ को नाना प्रकार के 
कराठा से आभू:षत किया ज्ञाता है, उनको मीठे पूथे (बूढ़े ) 
बना कर खिलाये जाते हैं शरण आज के दिन डनका बूध नहीं 
निकाला जाता । उनके बछुड़ो को डनके पास यथेच्छु फिरने 
दिया ज्ञाता है ओर इस ।प्रकार इस दिन गोवंश को बथेष्ठ 
प्रमुदित जिया जाता है । 


( ऐ०८ ) 


पद्धति 
29% 25252: 
4 गृह क्त्यर गोपाष्टमी प्चे की पद्धति यह है कि ध्रॉतः उछ 
३७५४६४९१ कर गोशाला ओर निजावाल गृह का परिमार्जन 
और लेपन आदि किया आय और गौवों को बछड़ो और बैलों 
सहित भले प्रकार नहला घचुला कर विभूषित किया जाय। 
तत्पश्चात्‌ सामान्य पर्वेपद्धति में उल्लेजानुसार सामान्य होम 
किया जाय और उसमे गोरत्ता विधायिनी निम्न लिखित 
ऋचाओं से विशेष आइतियाँ दीजांय तथा गौवों के कल्याण 
फे लिये परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की जाय-- 


(१ )ओश्म इषे त्वोज्ज त्वा वाथवःस्थ देवो 
व! सविता प्रापेयतु अछलसाय कमंण आप्पायध्वम- 
घ्न्या इन्द्राय मागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मासा- 
बस्तेन इंशत साधश*«ंसो ध्वा अस्मिन गोपतों 


स्थात यदह्यी येजमानस्थ पशन पाहि ॥ रवाहा ॥ 
यजुवंद अ० १ सं० १। 

(२) ओरेम इंड रस्ते हृव्य काम्य चन्द्रे ज्यो- 
लैंडदिले सरस्थाति महि विभश्रुति। एताते अष्न्ये 
नामानि देंवेभ्यो मा सुकूत बृतात्‌॥ स्वाहा ॥ 

यजुर्वेद अध्याय ८ मन्त्र ४३२॥ 

( ३ ) इसा मधुमतीमेह्ममनष्टाः पथसा सह। 

माव आज्यस्य सातरः रहेमाः सन्‍्तु भयसीः ॥ 
॥ रवाहा ॥ सन्वन्नाह्मण १,८,२ 


( २०& ) 

(४ ) उपहये खुद॒घां घेनुमेता सुहस्तो गोधुः 
गत दोहदनाम्‌ । ओेछ स्व सविता साविडज्ञो5 
मीद्भो घमस्तदु षु प्र वोचत्‌ ॥ स्वाहा ॥ 

(५) हिडकुण्वती वस्तुपत्नी चस्ूनां वत्स- 
मिच्छान्ति सनसाभ्यागात्‌ । दुह्ममश्विभ्यां पयो 
अध्न्येयं सा वधेतां महते सोमभगाय ॥ स्वाहा ॥ 


(६ ) गौरमीमेदामि वत्स सूद्धोंन हिंडन्कृूणो- 
न्‍्मातवाउ | सकाएं धमेमाभे वावशाना मिसाति 
मायुं पयते पयोभिः ॥ स्वाहा ॥ 

अधवनद काण्ड £ सझक्त १० मंत्र ४-६॥ 

( ७ ) वशाया दुग्ध पीत्वा साध्या वसवश्र ये 
ते वे ब्रध्नस्थ विधापे पयो अस्था उपासते॥स्वाहा॥ 

( ८ ) वशां देवा उपजीवन्ति वशां मनष्या 
उत। घशेद्‌ सवेसभवद्यावत्सूयों विपश्थति।।स्वाहा।॥ 
अथवेवेद कार्ड १० सृक्त १० मंत्र ३१ तथा ३४॥ 


मध्यान्ह में मीठे पूण ( पूड़े ) पका कर गौओं को खिलाये 
जायें तथा गोपालक सेघक -? शी दिये जाये । 


( २१० ) 


१. 7. .: 
$सापानिक कृत्य ६०. सायंकाल को समाज मन्दिर आदि 
६ 


2 में समा करके मोघंश-वृद्धि पर 
#कककाइछफ 4 विचार किया जाय भौर भाषयणों 
द्वारा जनता में गोरस्ता का प्रचार किया जाय | 
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( २११ ) 


गो-गोख । 
( बसनन्‍ततिलका ) 
है आयंबंश-भ व-धर्मं यद्दी सद्‌। खे, 
गावंश-पालन करे, मन की लगा के। 
सुस्वादु खाद्य शुभ निर्मल नीर देवे, 
गो का न शाप प्रम से, नर भूक्त लेवे ॥ १ ॥ 
पा घास पात हमसे , वह दुग्ध देती, 
आमोद्‌ स्वास्थ्य सुख दे, हर हुःख लेती । 
पी के सदा परमपुष्ट हुआ हमारा, 
गोहुग्ध को अम्इततुल्य कुटुम्ध सारा ॥ २॥ 
संपन्‍न याग उसके घुत से है होता, 
धर्षा से देश धनधान्य खम॒द्ध दोता। 
है भारतीय कृषकों, यह गौ तुम्दारा, 
प्यारे सुवत्सवर से, ऊषि का सहारा ॥ ३ ४ 
जोत॑ न पुत्र उसके, यदि बैल भूमी, 
भूखा मरे बिज्ु अनाजहि देश सारा । 
है जाम काम उसका, पदत्नाणु आता, 
यो है कभी न कुछ भी, नर-द्वानि दाता ॥७॥ 
गुर्वी दे मातपदवी, इन कारणों से, 
गो को मिली सकल भारत घासियाों से । 
गोपाष्टमी यद्द सुपव इसी लिये है, 
हो भाव पुष्ठ उपरोक्त अभीष्ठ ये दै॥५ ४ 
है दीनबन्धु, अ्रभिलाष यही हमारा, 
के खूब फल फूल सके दमारा | 
गोपुत्र से सदन हो भर पूर सारा, 
गीत स्वस्थ पक यहे, नित दुग्ध घारा ॥ ६ ॥ 
. ( प॑ं० सिद्धयोपाल कक्ित्स ) 


मंष्माष्ठमी । 
माष सुदि अष्मी | 
9 :72०<€६€€४ 


भूला न किसी भांति कड़ी टेक टिक्राना। 

माना मनोन का न कहीं, ठीक ठिकाना ॥ 

जीते असंख्य, शत्रु रहा, दर्प दिखाता। 

शय्या शरों की, पाय मेस्र, धर्म सिख्खता ॥ 

' अक एक भी वे, भीष्य बली, सा सुजान, है. 

महिपा, अख़एड ब्रह्मचय की महान है ॥ 

कवि शिरोम णि श्रीपं० नाथुरामशडुर शर्मा 

सं सार के प्रचीत और अर्वाचीन इतिहास में वचनवीर, 
आवयो वृद्ध ब्रह्मचारी भीष्पपितापह की उपमा की प्राप्ति 
असंभवप्राय है। जगतीतल के श्रन्यान्य देशो भी घोर संग्राम 
हुए हैं। योरुप महाद्वीप के प्राचीन इतिहास में यूनान और 
टॉय का थुद्ध विख्यात है, परन्तु भारतबष तथा यनान और 
टॉप के बीरों में आकाश पाताल फा अम्तर है । ऐकिलीज्ञ, 
इकक्‍्टर,य लिम़ीज,एनकस भर ऐगेप्रेप़नान अवश्य बड़े घौर 
शोर प्रबल पराक्रमी थे, परत्तु उनकी तुलता दृरझ भारत के; 
भीष्मपितामह, द्रोणाचाये, भी, अज्ु न भोर अभिमन्यु 
से नहों हो सकती। जो भेद करत भोर यनान की प्राचीन 
सम्कताश्रो में हैं, पद्दी भेद भारत भौर यनान के धीरा में है । 
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थोरुप के वर्तमान इतिहांस कीं तो कथा ही क्यों है। उसे हें 
डस्र विचित्र तथा पविन्न चरित्र के चित्र के श्रॉभास की 
संम्पाबनां भी नहीं जा सकती, जिस की कीति के कौंतेत और 
मुणों के मायन का अरसकू आज प्राप्त है। भारत घासियों के 
लिप भीष्यवितापह के चार चरित्र को चर्चा इस स्वाथथेपर(४- 
यणता और अधिकार लोलुपता की अन्धाधुन्ध दौड़ के युग 
मैं नयन ज्योति दायिनी अम्ृताजन वर्तिका के समान हैं । 
जितनी हो हम उन की पांवनी जीवनी का अ्न्ुशीलन करते 
हैं, उतने ही अधिक हमारे नेत्र खुलते जाते हे ओर हमारा 
टश्टिबिन्दु अधिकार को सयतष्णां को छोड़ कर कतंव्य प्रालन 
की ओर भ्रुकता जाता है । महात्मा भीष्यपितापह का सारा 


जीवन प्रतिश्नांपालन, पिठ भक्ति, धर्म परायणुता, निर्भयता 
भौर माठ्‌ भूमि में झ्नुरक्ति का उदाक्त उदाहरण है और इन्दीं 
गुणों से भारतीय राष्ट्र ओर भारतीय व्यक्ति दवा उत्थान और 
अभ्युदय संभव है। अतः आज प्रत्यंक पुरुष का परम कर्तव्य 
है कि यह भारत के वृद्ध कैर्मवीर पितामंह कौ गुणावली का 
मेनन करे । 

श्री भीष्पपितामह चस्द्रवंशावतंस द्वेस्तिनापुराधिपंति 
सप्नांट्‌ शान्तनु के कुल दीपक थे।उन॑ का बास्तविक नाम 
देववत था | वे अपनी माता गंगा फे नाम पर गांगेय भी 


कहलाते थे । उन की माता उन को शेशवावस्था में दी छोड़ 
कर परलोक को प्रस्थान कर गई थी और वे मांठ स्‍्नेद्द से 
चश्चित हो गए थे, इस लिए वे पुश्र वत्सल पिता से दी पालित 
पीषित दों कर प्रौद़ता को भाप्त हुए पुत्र दितेवी पिता नें उंन 
को परा ( ब्रह्म ) पिचा' के' अष्कयमार्थ प्रक्नर्षि धशि हके' 
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आचाये कुल में भेज दिया; जहाँ उन्होंने अटपकाल में ही 
साक्लोपाड़ वेदों में पारदर्शिता प्राप्त की । फिर उन्होंने नीति- 
शास्त्र के झाचाये बृहस्पति से राजनीति पढ़ी तथा प्रसिद्ध 
पराक्रमी परशुराम के पास रह कर शखस्परास्र विद्या को शिक्षा 
पाई और उस में प्रधीण॒ता प्राप्त की । 


उन के यौचन में पदार्पण करने पर उन के पिता महाराज 
शान्तनु एक दिन गंगा तट के धन में मगयाथे प्रमण कर रहे 
थे कि उन की दृष्टि परम सुन्द्री एक केचर्तकामिनी पर पड़ी 
ओर वे उस की रूप दीप शिखा के शलभ बन कर उस के 
पाणिग्रदणार्थी हुए | किन्तु उन्हों ने जब इस की प्रार्थना उसके 
पिता घीवराधिपति दास राज से की तो उस ने अपनी पुत्री 
सत्यवती फे |ववाह के लिये यद्द पण ( शर्ते) उपस्थित किया 
फिमहाराज शुान्तनु के सत्यवती के गर्भजात पुत्र को अपना 
उच्तराधिकारी नियत करने पर उन के साथ उस का विवांह 
हो सकता दे। महाराज शांन्तनु ने अपने ज्येष्ठ, स्व गुण सम्पन्न 
प्रियपुत्र दृवव्रत को उस के घमंशास््र प्रदत्त राज्याधिकार से 
रदित कर के सत्यवती की भांवी सन्‍्तान को अपना डक्तरा- 
धिकारी बनाना खीकार नहीं किया परन्तु मन्‍्मथ के बाण का 
गहरा घाव उन के देह को मथने लगा ओर उस से वे 
दिम प्रति दिन कृश होते गए। पिता की यह दशा देख कर 
देवबत को बड़ी चिन्ता हुई और उन के रोग का वास्तविक 
कारण ज्ञान कर वे तुरन्त सत्यवती कै पिता दास राज के 


प्रास मए और उस से यहद्द प्रतिशा की-- 


( २१५४ ) 


: रवमेतत्करिष्यामि यथा स्वमनुमावषते । 
योउस्थां जॉनिष्यते पुश्र;:स नो राजा मविष्यति ॥ 
महा भारत, आदि परे । 
अथ-जैसः तुम फद्दते हो वैसा हो होगा सत्यवत्ती झा जो 
धुन्न उत्पन्न होगा वही हमारा राजा होगा। 
इस पर धीवर ने यह आपभ'्ति उपस्थित की कि आप नहों 
तो आप की भावी सनन्‍्तान राज्य की थअर्थी ( मुद्दरई ) दोगो | 
यह सुन कर भीष्म ने यह भीषण वचन दिया कि- 
अद्ययर्ति भे दास त्रह्मचयेम्मविष्यति । 
अपुत्रस्थापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि ॥ 
महाभारत, आदि पर्व | 
: अथ--हे दास, में शराज से आयु पयंन्त प्रह्मचारी रहूँगा। 
अपुत्रक होने पर भी मुझ को अक्षय दायलोक मिलेगां ( नाम 
चलाने वाले पुत्र के अभाव में भी दिवलोक पयन्‍त मेरी कीर्ति 
अटल रहेगी )। 
इस भीषण था भीष्म प्रतिज्ञो के कारण ही उसी दिन से 
देवघत भीष्य कहलामे लगे और पीछे से वृद्ध होने पर कौरव 
झोर पाण्डवों के पितामद हो कर सर्वंध भीच्पपितामह 
विव्यात होगए | उनका नाम ही भीष्मपितामह पड़ गया 
भौर उन का वास्तविक नाम देवब्रत सब के विस्मृत दोगया । 
भीष्मपितामद अपनी प्रतिज्ञा से पितृ भक्ति का केसा 
उत्कृष्ट उदाहरण हम को दे रहे हैं । इस की समरेला संसार 
में आप को कहीं न मिलेगी। ।लकल विषयोपसुक्त पिता के 
क्षणिक इन्द्रिय सुख के लिये भपने छुल सर्वेस्त्र भव्य भारत: 
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के विशाल सक््य और झद्याकधि श्रनास्वादित स्व शयु भर सके 
विषक्ानन्द का सदा के लिए बलिसन भीष्मपितामद की 
अद्वितीय वीरता थी परन्तु इस प्रतिज्ञा से भी बढ़ कर कठोर 
ड्न का प्रतिज्ञा पालन थ। | भ्रागे चल्न कर पिता के स्व्रगंबासी 
होने पर जिस भांति भीष्म ने सत्यवती के पुन्नो की रक्षा की 
ओर सुतनिर्विशेष स्नेह से उन का पालन पोषण कर के उन 
को बड़ा किया तथा सथ प्रकार से शिक्षित बना कर उम को 
राजा बनाया यह इतिहास में अमर है । 


देव की विचित्र गति है कि जिन सत्यवती के पुत्रों के 
लिये देवबत को ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा ऋर के भीष्म बनना पड़ा 
था उस के थे दीनो वुत्र जित्राइद और बविचित्रधीये असमय 
में ही इस असार संसार को छोड़ कर चल बसे और सत्यवती 
को भीष्म को एकान्‍्त भें बुलाकर यह अनुरोध क़रना,पड़ा। 


मम पच्रस्‍्तव अश्राता वीगेवान सुप्रियश्व ते। 
याल एवं गतः स्वगेमपुत्रः पुरुषषेम ।॥। 
इसे महिष्यों श्आतुस्ते काशीराजखुते शुभ । 
रूपयौचनसम्पन्ने पुश्रकामे च 'मारत ॥ 
लगोरुत्पाद्याषपत्यान्‌ सम्तानाय कुलर्थ नः । 
सबन्नियोगान्सहायाही धमम कतुमिवाहसि ॥ 
अर्थ--हे पुरुष भ्रष्ठ, मेरा पुत्र तथा तेरा घीयंवान भौर 
सुन्दर श्राता बाल्यावस्था में ही सन्‍्तान दीन हो स्वर्यवास्ती दो 
गया । उस की दोनों रानी रूप ओर थोवन से युक्त काशीराज 


की चुल्नियाँ पुत्र की कामना करती हैं इस लिपे दे महा धांदो 
बेरी नियुक्ति ( नियोग ) से दमारे कुक के चलाने के सिए तू 
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उस दोनों राधियों में सत्तान उत्पन्न कर | तू ही इस मम के 
करने के योग्य है | 
परन्तु दृढ़ प्रतिज्ष भीष्म की प्रतिज्ञा नहों टल सकती थी ) 
हुस मे मात! को खब के सर स्मरण रखने योग्य इन शब्दों में 
उत्तर दिया । 
व्थजवच प्ृथित्री गन्बपापश्च श्समात्मनः । 
ज्यॉतिसतथा त्यजे र्‌रूप वायुः स्पशगुएं त्यजत्‌ ॥ 
९ री 
विक्रम वृत्रहा जश्याद्धम जद्याज्च घमराद । 
नत्वदे सत्यप्तःप्नष्टूं व्यवसेय क्थचन || 
झर्थ--पृथिवी अबने स्वाभाविक गुण गन्ध को त्याग दे, 
जल अपने गुणरस को त्याग दे, सूर्य अपने गुण रूपको छोड़ दे 
यायु स्पर्श को छोड़ दे, इन्द्र अपने विक्रम को भौर धर्मेराज 
धर्म करना त्याग दे परन्तु में अपने धम को त्यागने का कभी 
उद्योग नहीं करू गा । 


भीष्म ने एक बार जो ब्त धारण कर लिया था उस फो 
सुत्यु के दिन तक नियाहा। राज्य रहे चाहे न रहे, ,वंश चले 
वान चले वीर भीष्म को प्रतिज्ञा भटल है। उस को तोड़ना 
किसी प्रकार से सम्भव नहीं है। अन्त को सत्यवती ने 
भीष्म से निराश होऋर उन से हो ध्ंश वृद्धि का उपाय पूछा | 
भीष्म के वेद्शास्मोक्त परामर्शालुसार कृष्ण द्व पायन व्यासको 
बुलवा कर उन से प्राचीन घेदिक नियम नियोग द्वारा विचित्र- 
घोर्य के दैज्न--दोनों रानियों अस्विका भौर अम्बालिका में दो 
पुत्र घृतराष्ट्र ओर पाणडु उत्पन्न कराए गए जो धर्म शाखानु- 
सार विज्वित्रदीय के त्षेत्रज् पुत्र कहज़ाए । उन में से छ्ूतराष्टर 


को. जन्माप्य दोने के कारण राज्य भहों मिल्ना इस लिप पाएड 


( शर्ट ) 


गद्दी पर बैठे झोर वे भी थोड़े दिन राज्य करके स्थर्ग सिधारे। 
उन के झपने जीवन काल में ही उन के किसी स्थिर शेगवश 
सम्तानोत्पादन में असमर्थ होजाने के कारण उन की दो 
रानियां के गर्भ से नियोग द्वारा ५ पुत्रों की उत्पक्ति हो सुक्री 
थी ज्येश्वा महिषी श्रीकृष्ण की पितृस्वसा (फूफी) पाञ्चाला- 
चिपति कुन्तीभमोज की पालिता पुत्रीकुम्ती के गर्भ से युधिष्ठिर, 
भीम भर अ्रज्ञु न का जन्म हुआ था और कनिष्ठ राह्षी मदर देश 
( सिन्धु नदी तीरस्थ धर्तमान पश्चिमोक्तर सीमाप्रान्त का 
कोई देश ) के झधीश्वर की तनया माद्री से नकुल झोर सहदेव 
दो यमजपुत्र उत्पन्न हुए। ये पाँचों पांग्डव कहलाते थे। 
जन्मास्ध धृतराप्र से उस की रानी गांधार ( घतेमान कन्धार ) 
नरेश की पुत्री गान्धारी में दुर्योधनादि अनेक पुत्र जन्मे थे जो 
अपने पूर्थे पुरुष के नाम पर कोरव विख्यात थे। पाणड के 
देहावसान के पश्चात्‌ घृतराष्ट्र नाममांत्र के लिए राजसिहानारुढ 
हुए और राज्य का कार्य भीष्म पितामद् के निरीक्षण में चलता 
रहा । कौरव पाएडव भी उन्हीं की संरक्षा में शख्र विद्या- 
विशारद द्रोणांचार्य से शिक्षा पाकर युवावम्था को भ्राप्त हुए । 
कौरव छोर पांरडवों में राज्य के उत्तराधिकार के लिए 
बाल्य काल से दी कखह का बीज बोया गयां जिसने समय पा 
कर पत्र पुष्प समन्वित महाकाय वृत्त का रूप धारण किया। 
डस की कथा भारत में वर्णित है भौर यहाँ उस की आवृत्ति 
से वृथा लेखबृद्धि का भय है । इसी लिये उस का विस्तार न 
कर के भीष्मपितामहद के उज्ज्वल जीवन के द्वितीय अद्वितीय 
दृश्य पर दृष्टिपात किया जाता है। 


बुद्ध भीष्म पितामह संग्राम भूमि में ४ जेय रथ पर आडढद 
होकर सदिता के समान अपने तेज का भ्रक्राश कर रहे हैं और 
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ज्ञाज्रथर्म को पालन करते हुए अपनी अनियाये बाणपर्षां से 
धाराइ्घ सेना का सतत संहार करते चले जांते हैं। महाभारत 
को आरम्म हुए & दिन थीत चुके हैं। & दिन से पद रोम- 
ह्यंण संग्राम बरायर होरहा है, जिसने भारत की अद्वितीय 
घीरता का अन्तिम दृश्य दिखला कर उसके गोरव को सदा के 
लिए खुला दिया । कुरुत्तेत का रणांगण रुधिर के प्रवाद से 
लाल होगया है | मांस और अ्रस्थियों का विकट कदम (कीचड़) 
नेत्रों के सामने उपस्थित है। कायर अपने झुद्र भाणों के मोह 
में पड़ कर पीठ दिखला रहे हैं। सच्चे धतत्रिय शुरघीर शब्नाद्‌ 
ओर फनुष टंकार के घोष से उच्तज्ञित होकर इस असार 
संसार ओर मश्वर शरीर को अपने घमे के सामने तुच्छ सम- 
भते हुए उस घोर युद्ध में सानन्द जुरे हुए हैं। भीष्म पितामह 
ने अपने बाणों की वर्षा से अज्जञुन के रथ को छा दिया है। 
वीरबर अजु त भी अपने गाएडीव से निकले हुए तीचण बाणों 
से भीष्म के धनुष तक को छिन्‍न भिन्‍न कर रहे हैं । भीष्म 
पितामह अपने रण प्रवीण पोत्र के दस्तलाघव की शतमुख से 
से प्रशंसा कर रददे हैं। भीष्म पितामद ने युद्ध से पूववे दुर्सोधन 
से इस कुलध्वंस से बचने का बहुत कुछ अनुरोध किया था। 
परन्तु उसके न मानने पर कोरव कुल के सघंनाश को अनि- 


घाय जान कर झपने अन्नदाता दुर्योधन के अन्न से परिपुष्ट 
अपने शरीर की उसी की ओर से लड़ कर बलि देदेना 
झपना धर्म मांना और उससे यह प्रतिज्ञा की थी कि में दस 
दिन तक पाणडवाँ के दस सहस्त योद्धाओं का संहार करू गा । 
झ्राज तक प्ले उसी कठिन प्रतिशा का पालन कर रहे हैं। आज 
धाराइघ दल झआाषाल ब्रह्मचारी के अविराम थाणों के प्रचराड 
भदार से स्रिह॒ल हो उठा | भज्गञु न के परम खूखा और संरक्षक 
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सारथी भ्रीकृष्ण को पाएडचर्सेभा का संहार समीप दीखने खग।] 
ये व्यत्न दोकर स्वयं शस्त्र अहण ने करने की अपनी अ्रतिशा को 
भूल गए झोर अपना सुदशेत चक्र लेकर भौष्म पित्रामह के लम्मुज 
संग्राम के लिये जांडटे | थी मीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को 
आामने युद्धार्थ प्रस्तुत देख, कर धसस्नता से कहा | “यादवेन्द्र, 
झाइये आइये, आज आदी भाग्य है को आपके साथ संप्राम 
करना पड़ा। आप जैसे मदापराक्रमी क्षत्रिय के हाथ से बीर* 
गति मेरे लिए मोरघप्रद है। आपके साथ युद्ध यशस्कर है।” 
अजु न ने विनय पूर्यक भरीकृष्ण को उनकी श्रतिज्ञा का स्मरश 
कराया ओर अनेक अनुनय करके उनकी युद्ध से घिरक्त किया। 
डस दिन मानो सूर्य भी रुभिर वृष्टि के रुमाभ से रक्त होकर 
शासता चल को चला गया। दोनो ओर को परिश्रान्त खेनाओं 
ने भी विश्राम ग्रहण किया। 


उस समय सब निद्रा देवी की गोद में सोरहे है किन्तु 
महाराज युधिष्ठटिर के शिविर में मन्त्रणा दो रही है | पाणडय 
मोष्म पितामद्द के पराक्रम को देख कर विजय से निराश हो 
रहे हैं। युधिप्ठिर कह रदे हैं--'पितामदह का पराजय असम्भव 
है, दिन पभति दिन मेरी सेना क्ञीण होरहो है । भुमकी अपनों 
कल्याण इसीमें देख पड़ता है कि में संग्राम छोड़ कर वम को 
सला आऊ ” । श्रीकृष्ण ने युधिष्टिर को थेर्य बंधाया और कइर 
कि भज़ु न के हाथ से पितामह का वध झअचश्य होगा। किए 
युधिष्टिर ने कहा “पितामह यद्यपि दुर्योधन की और से लड़ 
हे हैं तथापि उन्होंने हमारा पक्ष सत्व समझ; कर इमसे यह 
प्रतिशषा की थी कि थे हृदय के अन्‍सस्तन से हमारी विजय 
खाइते हैं भर आवश्यकता पहने पर इमको उसकी प्राति का 
प्रकार थततायेगे | इसलिये दधको उनके पस घत कर उनको 
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ही उनके मारने का उपाय पूछता चाहिए।” ठदझुसार अ्रीकृष्ण, 
सहित पॉचो पांड्य दबे पांच, पितामद के शिविर में पहुंचे | 
वे उनको प्रणाम करके शोर दनका आशीर्वाद लेकर बेठ गए 
ओर अपना अभिप्राय उनसे निवेदन किया। भीष्म पितामह 
सोले-“वत्स, जय में श्र रदित होऊ' तभी कोई मुझको मार 
सकतर है ओर जिसने शर्भ् रख दिये हो, नीचे गिर गया दो: 
शर्त हुआ हो; जमे कह्दे 'में शरणागत हूं। स्त्री हो या जिसमें 
स्त्रियों फे से गुण दो, जिसके, एक ही पुत्र हो और जो भछानी दो: 
ऐसे पुरुषो स में युद्ध नहीं करता, तुम्हारी सेना में दुपद्‌ का पुर 
फ्िखएडी सजेश दे-- सघ्लियो के ख़माव का द्े--यदि बह मेरे 
खामनें युर्धर्थ उपस्थित होगा तो में शक््य्र रख दूयाओर 
हस पर प्रहार नहीं करू गा। उसकी ओट में होकर अर्जुन 
अपने बाण से मुभको मार सकेगा ।” धन्य, सत्य प्रतिश्ञ महा- 
पराक्रमी भीष्म, धन्य, यह आपके द्वी योग्य था कि आप 
शरीर और बुद्धि के कतंव्य को साथ साथ पालन क्रसकतेथे। 
शरीर से झन्‍स समय तक अपने अप्वदाता फी सेध! करते रहे तो 
बुद्धि स्रे सत्य का पक्त छऋषय भर के लिये न त्यागा ओर अपने 
मरने तक का उपाय स्वयं श्रपने मुख से अपने सत्यांवलस्बी 
प्रतिपक्षी को बतला दिया । धन्य. है भास्तवसुन्धरा जिसके 
गर्भ से झाप ही भपनी उपमा आपका प्राठुर्भाव इआ था। 
आप ही के पुएयप्रताप से आज भी दीन द्वीन भारतवासियों में 
€पामिमान का लेश शेष है और उनमे धर्म का अंकुर विद्यमान 
है। आपके ही आदर्श कों खामने रख कर वें झपने विगत 
मौरव को प्राप्त कर सकते हैं । 


कराले दिन प्राक अरद्यासांरत का दांसपां दिन झात्र उपेध्यित 
हुआ; पाएडपो ने! क्रीष्म जी:के बतखए उपायाशुलार शिलयकी 
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को झआागे कर के उस के पीछे अज्भजु न को बिठंला कर उन से 
युद्ध प्रारम्भ किया | दोनो ओर से सदस्तो वीर रखाह्षण में 
भराशायी होने लगे। भीष्म पितामद भी अपने धमुष की 
टंकार से आकाश को गुज्जाते हुए अविव्छिन्न बाण वर्षा कर 
रहे थे परन्तु स्त्रेण शिखराडी के सामने ञआ्ाते हो उन्होंने शख्र 
रख दिए। झाज दुर्योधन के प्रति की हुई उन की दश सदर 
पाण्डव सेना के खसंहार की प्रतिज्ञा भी पूरी हो चुकी 
थी और वे इस दृत्याकाण्ड से घिरत होना चाहते थे। सन्ध्या 
का समय निकट थां। सूर्य भी शोक सन्‍्तप्त सा हीकर अस्त 
होना चाहता था। अज्जु न ने शिभ्रडी की आड़ से पितामद 
पर बाण घरसाते हुए उनके शरीर को चारो ओर से बाणों से 
बेध दिया । उन का कवच दुकड़े टुकड़े दोगया। भीष्म जी 
कद रहे थे। 


अजुनस्थ त्विम बाणा, नेसे बाणा शिखस्राणिडनः । 
कून्तन्ति सम गात्राणि माघमास गया इव ॥ 


अथ--ये बाण अज्भु न के हैं शिख्रडी के याण नहीं है जो 
कंकडी के बच्चो के समान मेरे शरीर को काटते हैं ( लोक 
प्रसिद्ध दी है कि केकड़ी के बच्च अपनी माता के उदर को 
कांट कर उस के गर्भ से निकलते हैं )। 


पर तो भी वे स्त्रण शिखण्डी के सामने अस्प्र न उठाने के 
झपने नियम पर अटल थे, अन्त में रथ के टुकड़े २ हो गए 
ओर महात्मा भीष्म रथ पर से पृथिवी पर गिरने लगे परन्तु 
रोम रोम में धेंसे दुए शरों ने डबको बीक में दो रोक लिया ये 
पृथिधी तक पहुंचने नद्टीं पाए और अपने आप बनी हुई 
धरशस्या पर से प्रीर के छमरान सो गए। 
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उनके गिरते ही चारों ओर हु हां कार मच गया संग्राम ' 
बन्द दोगया। कोरव ओर पागडव सभो कवच उतार कर 
ओर शब््र पृथकू रख कर मद्ात्मा भीष्म के दर्शक करने के 
लिए भाग | उन के चारों ओर अ्रश्र, पू्णु नेत्र कौरद और 
पाएड 4 उपस्थित हैं। भीष्म ज्ञी का शिर नोचे लटका हुआ दे, 
उन को तकिये को आवश्य ऋता दे, कोरव काॉमल तकिये ले 
कर उन के सिए के नीचे रखने के लिए दोड़े परन्तु भीष्म जी 
ने यह कद कर उन का तिरस्कार किया कि ये तकिये शरशय्य/ 
पर शोभा नहों देते शोर अज्भु न का आज्ञा दी कि तुम्त मेरे 
योग्य तकिया उपस्थित करो। अज्ञ न ने आँखों से शाँखू बहाते 
हुए, जो झाज्ञा कद्द कर ओर पितामद का आशय समझे कर, 
अपने गाएडीव धनुष से ३ बाण उन के सिर के नीचे बेघ 
दिये, जिस से उन का सिर सीधा द्वो गया । पितामह अज्भु न 
को सिप्रकारिता से बहुत प्रसन्‍न हुए और उसकी प्रशंसा 
करने लगे । इसी प्रकार भीष्म जी सूय के उत्तरायण होने तक 
शरशय्यापर विआम करते रहे क्यो कि योगी और शानियाँ में 
दक्षिगायन में प्राण त्याग गहित समझा जांता है।उस 
शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म पितामद ने कुछ भो वबेदना 
अनुभव नहीं की | उन का अध्यात्मशान इतना प्रबल था कि 
शरगोर में उन का अध्यास कुछ भी न था। कछ्णभंगुर पाहुच- 
भोतिक देद में उन की सवंधा अ्नास्था थी। इसी अवस्था में 
पड़े हुए पद दुर्योधन ओर कर्ण को अपने पतन पर ही संग्राम 
से विरत दोजाने की सम्मति देते रहे परन्तु उन की घिपरीत 
बुद्धि एक न मानी ओर अठारद दिन तक बराबर युद्ध होता 
रहा। अन्त में कौरव कुल का सव्वेनाश हो गया। युधिष्ठटिर 
की जय हुई परन्तु पुत्री ओर बन्चु बान्धवों के वध से 
प्रोफातुर हो कर वे शरशुय्या पर शयन दरते हुए पितामह के 
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पास घर्माषदेश अहशार्थ चारों श्राताओं और श्री कृष्णसदित 
पुमः पधारे | घमंतत्वन्न भीष्मपितामह ने उन को ओ विस्तृत 
उपदेश दिया वद महाभारत के शान्तिपर्व में तिबद्ध है ओर 
सच पूछिए ता श्री मद्धगचवद्गीता को छोड़ कर मदृरसारत का 
यह भाग सर्पश्र प्ठ है ओर प्रत्येक धर्मजिश्ासु पुरुष के पढ़न' 
ओर मनन करने याग्य दे । 


इस कुद् निबन्ध का आंयतन उस के उत्तमाोत्तम अवब- 
तरणो को भी यहाँ उद्घ्लत करने की श्राज्ञा नही देता। तथापि 
इस समय के इन्द्रियाराम ओर कायर पुरुपों के लिए उस के 
कुछ पच्च दिए विना नद्दीं रहा जाता । वे पद ये ह-- 


अधथमसे: ज्षाति यस्‍्पैष थच्छय्यामरण मवेत। 
वि पूजन स्लेष्ममूत्राणि कृपएं परिदेवयन्‌ ॥ 
अआविक्षुतंन देहेन प्रल्थ योजपघिगच्छ्ति । 
छुत्निया नास्य तत्कम प्रशसानति पुराचिदः॥ 
न गृह मरण तात क्षत्रियाणां प्रशस्थते। 
शौण्डीराणामशोण्डीयमघम्ध कृपण चतत्‌॥ 


शा०, राज० घ० &७ आअ० | २२। २४। २५ ज्छोक ॥ 


अर्थ--कतत्रिय के लिए शय्या पर पड़कर मरना अधर्म है। 
जो चत्रिय कफ झर मूत्र त्यागता हुआ और वोीनतापू्येऋु 
रोता हुआ घाघ से रहित शरीर से मरता है उसकी छ्ानी 
प्रशंसा नहीं करते । धर म॑ मरना द्तजियां के छिए प्रशस्य 
नहीं है, यह स्घामिमानियों के स्वासिमान का नाश्षक तथा 
अभर्म और दीनता का सूचक दे । 


( २२५० ) 


भीप्मपितामह के उपदश में राजा प्रजादि सब के धर्मा का 
विस्तृत वर्णुद हैं। उस का सक्तेप करना तो श्रसंभत्र प्राय दे 
परन्तु उस का कुछ सार निम्नलिग्बित हेँ- 

४ केवल मारने वा न मारन में पाप वा पुगय नहीं हे। 
धर्म की ओर देश की रक्षा के लिए अ्रधर्मी शत्रुओं का नाश 
करना खदा धर्म हैं । समय पर मरने से मुख माइना महा- 
पाप है| धर्म ही एक मुख्य पदार्थ है । जीना ओर मरना सदा 
ही लगा रहता है एक शरीर को छोड़ कर मनुष्प को दुसरे 
शरगीर में जाना हे इमकारण शरीर के मोह में पड़ कर धर्म का 
त्याग करना केबल निव्र द्धि ओर सू्खता हैं ॥” 

राजर्पि भीष्मपितामह का चांरु चरित्र स्वार्थ त्याग, पित- 
भक्ति, ब्रह्मचय, तितिक्षा, सहिप्णुता, घीरता, तत्वज्ञता, सत्य- 
प्रियता ओर निष्कामता का उत्कृष्ट उदाहरण हैं और मनुष्य 
को यह बतलाता है कि उसको अपने धर्म का किस प्रकार 
निपकाममात्र से पालन करना चाहिये | वह भारतवालियों को 
विशेषतः यदद शिक्षा देता है कि स्वार्थ परायणता, कायरता 
तथा इन्द्रियारामता को त्याग कर निर्भेयता से अपने धर्म और 
देश की रक्ता में सदेव तत्पर रहना चाहिये | 


पद्टाति । 
भीष्माष्ठटमी का गमृह्य तथा सामाजिक कृत्य भी अन्य महा- 
फुछषा के स्मारक दिवसों के समान श्रीराम जयन्ती में लिखित 
विवरण के अनुसार दी हैं। उसमें इतनी अधिकता और हो 
सकती है कि इल दिन महाभारत के शान्तिपर्व म॑ उल्लिखित 
थ्रो भीष्पपितामद के उपदरेशों के उत्ततात्तम पियेत्र स्थलों का 
पारायण और प्रवचन किया जाय। 


इण्म-बज-० हैं.) ७०००न्‍का॥ 


गुररत्त [दिन 
०२2:£<९ 

चेत्रवदि १४। 

(शादू ल विक्रीड़ित ) 


विद्यार्थी गुरूदत का संयश है, फेला सभी देश में। 
वाग्देवी करती निवास निसझे, थी श्रीम्रुखट्र:र में। 
स्॒गारोहण दृश्य देख करके, स्वाप्री दयानन्द का। 
आत्मा का सुप्रकाशशु द्ध निसके, था जग गया चित्त में ॥ 


( पं० सिद्धगापाल कपरिरत्त ) 

प्रत्येक धर्म को श्रद्धा ओर घिश्वास का ही एक मात्र अरू« 
लम्ब होता है, श्रद्धा ओर विश्वास के बिना संसार में ५४६ 
धर्म औपथित नहीं रहू लल कनता | अद्धा से ही सत्य दी प्रामि होनी 
हू। अ्रद्धवा सत्यमाए्यव यह अति भी यही प्रतिपादन 
करनी है। किन्तु श्रद्धा आर विश्याल्ष यदि गर् गर गवंपणा 
छोर बियुज विद्या के आबार पर स्थापित तो - दे सार में 
सुगन्न को डक्ति का वचग्निय करत हुए लिनार ,नेशत चीर 
पूरे श्रटल द्वोते है। श्राज का पवित्र पर्च जिस उय आत्माडा 
सम्माननीय स्पुतिम मनाया ज्ञारहा है वह वर पिद्या की निधि 
शोर थ्रद्धा तथा विश्वास की मति थी । आय सप्ान्र के भूषण 
पं० गुरुएत जी विद्यार्थी का उद्य बल जीयन प्रत्येफ़ विद्या प्री 
और धर्मा तुरागी पुरुष के मनन के लिए अपूल्य सामग्री 
प्रदान करता है । वे पुरुष रत्न धन्य हैं ओ अपने अनुकरणीय 
कार्यों से किसी देशके इतिहास निर्भाण में भाग लेते दे, अपने 


( २२७ ) 


सुद्धत्यों को भावी सन्तनिषों के जिए पथ प्रदर्शफ प्रदीप के रूप 
में छोड जाये है और धर्म के पनरद्धार के लिये अपन प्रर्ण तक 
सम्रपण कर दे है | पं० गन रस जी का एवित चरित्र इन सव 
तो का उत्कृष्ट उदाहरण है । 
घन सशुझदि थी दृष्टि से उन्होंने एक साधारण कुल में 
जन्म भहण किया था।पं० गुस्द्सतज्री के पिता ला०ण्रामरूप्णजी 
फारजा भाषा के साहित्य के पूर्ण विद्धन थे और थे उन 
अध्यापक में से थे जिन्‍द्दोंन प्रारम्भावसा में पञझजाब के शिक्षा- 
विभगग की शोमाजुद्ध क्री थी | ला० रामकऋूष्ण जी की आऊउति 
मव्यम ओर लतःट विशाल था। उनका शरार डढ और सुस्सं- 
गाडित था । पं० झुरदत्त जी अपने पिता की प्रत्यक्ष प्रतिम्तत्ति 
थे। पंडित जो का दान्‍्या मात्रा उन भारतीय भाताझछा का 
दिव्य दिग्दशेन थो जो स्वल्य आय में अपने परिदार 
का पाक्नन पापण भले प्रकार कर लेती है। 
वह सती साधथ्पी प्रनन्धदत्या देवी थी। पं० जी के पिता का 
अन्तिम वेतन ६०) मासिक था हिन्तु इस परिमित घन से दी 
उन की माता अपन वालको के भाजनाचलादन हा यथेए्ट निर्दा ह 
कर लेती थी। यद्यपि वह अन्य न्दु कुदुश्विनियों के समान 
क्ष। के शान से शून्य थी परन्तु कतव्य परायशुना, सुत- 
चत्ललता शरीर धीरता उस के त्रिशेष गुण थे। वह आपत्ति में 
भी कभी विचलित न होकर उस को वीरता पूर्वक सहन ऋरती 
थी | पं० ग़ुरुदत्त जी के पिता लाला राम कृष्ण जी बड्े कुशा- 
प्रवुद्धि थे । अपने देहावसान से एक वर्ष पूर्व उन्होंने अपने 
पुत्र गुरदतत को प्रार्थना पर सस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया 
ओर उस में छः मांस में ही ऐसी उन्नति करली कि संस्कृत में 
पने पुत्रको एक पत्र लिखा जो शुद्ध प्राय था। वे खल्पभाषी 
और एकान्तसेवी थे। ब्रह्मश्मान की ओर उनकी पिशेष प्रवृत्ति 


( ११५८ ) 


थी। पं० शुरुदत्त को अपने पिता के सब गुण बपोती में 
मिले थे | उन के पिता का जन्म संवत्‌ १८७६ चिक्रमी में इआ 
था ओर पं० गुरुदत्त उन के यहाँ १६ वेशाख संवत्‌ १&२१ 
वि० ( ५६ अभेल सन्‌ १८८६७ ई० ) को उत्पन्न हुए थे। वे अपने 
माता पिता के एकद्दी पुत्र थे। उन के जन्म के समय उन 
की माता की आयु २६ बर्षे और पिता की ४२ वर्ष की थी । वे 
अपने माता पिता की कनिठछ सन्‍्तति थे और “कनिष्ठ सब से 
तीचरण बुद्धि होता है! यह लोकोक्ति उन पर पूरी घटती थी। 
एक अमेरिकन दाशेनिक के मतानुसार, जिस का कि पं० गुरु- 
दृत्त जी अपनी आयु के अ्रन्तिम भाग में बहुत ही आदर 
करते थे, वे अपने जन्म के समय के विचार से बड़े दी 
सोभाग्यशाली थे। उक्त अमेरिकन दार्शनिक्रकी उक्ति है कि जो 
मनुष्य अपनी माता की ३० ओर ४५ वर्ष के मध्य की आयु में 
तथा पिता के ३५ श्रोर ५० बे के बीच में जन्मे वह बड़ा 
भाग्यवान होता है । जो बालक अपने पिता की उन्नत शक्तियाँ 
की अवस्था में उत्पन्न होते है, उन्हीं की शारीरिक और मान- 
सिक शक्तियाँ उत्तम द्वाती हैं । उक्त दाशनिक ने अपने सिद्धान्त 
की पुष्टि में बहुत से पुरुषरत्नों के उदाहरण दिए हैं। भारत- 


वर्षीय विवाहाथियों के किए यह सिद्धान्त सर्वथा विचारणीय 
और अनुकरणोय है । 


पंडित गुरुदत्त जी के पिता अपनी आयु के दीघंकाल तक 
पुत्ररत्न के लाभ से वश्चित रह कर अपने योगविद्या सम्पन्न 
शानी गुरु को सेवा में पुत्रभाप्ति की प्रार्थना ले कर उपस्थित 


हुए उन्होंने यद्द उत्तर दिया कि ईश्वर की कृपासे कभी किसी 
को निराश नहीं होना चाहिए, सम्भव हे कि परम पिता तुम 


( २२६ ) 


पर दया करे ।” इस के कुछ ही समय पश्चात्‌ पं० गुरुदत्त का 
जन्म हुआ और वह शुरूअर छे आशीर्वाद का फल्न माना 
गया | 


पंडित जी का जन्म नाम मृला रक्‍्खा गया, जो सूल का 


झपप्र श है और जिसका अर्थ मूल धन भी है। बालक मूल को 
जब उस के पिता ने अपने गुरु के चरणों में उपस्थित किया, 


तब उन्होंने डस को “वैरागी? ऋहकर सम्बोधन किया ओर 


उन के माता पिता को उनका यही नाम अच्छा लगा और चे 
उनको “रागी? ऋूह कर पुकारने लगे। १२ वर्षफी अवस्था में 
पं० गुरुदत के माता पिता उनको हरिद्वार लेगये, वहाँ 
गोस्वामी राधे ने उन के पिता के मुख से उनकी गुरु के वर से 
उत्पत्ति का वृत्तात्त सुन कर उनका नाम वैरागी के स्थान मे 
धुरानद्त्ताः एज दिया और यद्दी गुरानद्त्ता पीछे से शुद्ध रुप 


में गुरुक्‍त्त प्रसिद्ध इश्रा | 


यतः परिडत गुरुदत्त के पिता योग्य शिक्षक थे ओर अपने 
पिठ्‌ कतंव्य से पूर्ण परिचित थे, अतः उन्होंने पं० गुरुदत्त को 
शआदि से दी उत्तम शिक्षा दी थी। ५ बरस को अवस्था में ही 
उन्होंने उनको फ़ारखी वर्शमाला का अभ्यास कराया था। 
ताड़ना के वे विरोधी थे, ओर बालक को सहज स्वतन्त्रता मे 
कभी बाधक नहीं होते थे । पणिडत जी को गणित की शिक्षा 
भारत की पुरानी रीति पर दीगई थी। पण्डित जी को मेधा 
ऐेली प्रबल थी कि वे लाज की राशियों कां गुणन और भाग 


मौखिक दही कर लेते थे। स्लेट पसिल या लेखनी मसिपात्रकों 
उनको झावश्यकता न होती थी। वे कद्दा करते थे कि आरम्भ 


( २३० ) 


में उनके पिता ने उनको अ्रंगुलियों पर गिनना सिखलाया, 
आगे चलकर उन्होंने अंग्रुलियों से सहायता लेना बंद करदिया 
ओर फेवल मौखिक गशित दी सिखलाने तगे। शगः श्मेः 
गणित के सारे नियम ढछुतम तथा मद्दत्तम समापवर्स्य सक्क 
मोखिक ही सीख गए। बीजगरित और सरल भिन्न के प्रश्नों 
का भी मौखिक अभ्यास कराया गया। वे रेखा गरित और 


त्रिकोणमिति के प्रश्नों की क्रिया सी सदा मौखिक ही किया 
करते थे और कहद्दा करते थे कि “मैंने इ-ट्र ल क्लास तक कभी 
सलेट नहीं मालली थी । पर्रक्ा के अबसर के अ्रतरिक्त प्रश्नों 
को क्रिया कभी लिख कर नहीं की । हां यदि कोई बहुत रुम्बा 
ओर उद्धव गज़नक प्रश्न हाता था तो उसको लिख लिया 
करता था ।” उनऊ पिता ने उनको स्कूल नमी प्र।इमरी श्रेणियों 
में इस लिये प्रविष्त नहीं किया कि वहां फे अश्रध्यापक प्रायः 
अयोग्य होते है जो बालकों का उच्चारण बिगाड़ देते हैं और 
उन को शिक्षा के कुमार्ग पर डाल देते हैं जिस की हानि उनको 
आयुभर उटानी पड़ती है । उन की शिक्षा के लिये उनके पिता 
ने वृद्धाचस्था में स्वय अ्रंग्न ज़ी पढ़नी प्रारम्भ की और 70फण 
0 800०७ '्र्रष्ठी॥॥ नामक पुस्तक को पढ़कर स्वयं उसको 
पं०्गुरुदत्तको पढ़ाया। भंग स्कूलमें प्रवेश समय पं०गुरुदत्त 
को फ़ारसी ओर उद की अच्छी योग्पता हो चुझी थी, इसलिये 

उन्होंने वहाँ बहुत शीघ्र उन्नति करली #तेग 'मसनवी मीलाना 
रूम' और 'दोवान-ए-दहाफिज्ञ' आदि फारसा के उत्तम कांब्यों 
को शीघ्र समाप्त कर लिया ; इन पुस्तक के प्रायः पद्च उन को 
कराठाग्र थे। भड़ स्कूलसे उन्होंने मिडिल की परीक्षा परख करके 
सुल्तान हाइस्कूल में प्रवेश पाया। सुलतान में भी उन की 
ईएचर दत्त शक्तियों का प्रकाश होने लगा । वहाँ वे उ दू के 
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चाकाँ को तत्काल फारसी में उछ्था कर देते थे ओर 
रखा गणित की पहिली पुस्तक के परिणांमो की क्रिया 
पक दिन में समाप्त करली थी । ए्ुलतान में दी उन्होंने 
भोतिकी विद्या के आरस्मिक ग्रन्थों को पढ़ा । उनको आदि 
दी स्वाध्याय का ऐसा अनुराग था कि उन्होंने मुलतान 
हाइस्कूल के पुस्तकालय की सब पुस्तक का एक एक कर के 
पढ़ डाला। शीर भी जहाँ २से उन को उत्तमोत्तम पुस्तक 
मिलती थीं उन का प्राप्त कर के वे शचश्य पढ़ते थे । ।9॥0 
॥॥ 009 को भी उन्हाने वहीं पढ़ा था। अभी उनकी शै८ 
घधप की अवस्था पूरी न हुई थी कि वे संस्कृत, अरबी,फार सी 
रदु ओर अ्रंप्रज्ञी भाषाओं में पर्याप्त प्रवेश पा चुके थे । 
फारसी की ता उन को बहुत ही उत्तम योग्यता थी। उस में 
'प्रसनवी मोलाना रूम' और “दीवान-ए-हाफिज्ञ' वे पढ़ थुके 
थे। संस्कृत में सब से पदिले उन्होंन १)7, (807॥70 


ऊना 070तालाएणा 0 जिशांग, शाशाप्राक्षा. पढ़ा 
था | तत्पश्चात्‌ ऋगेदादि भाष्य भ्ूनिका का कोष की 
सहायता से स्वाध्याय किया | तदनन्तर मुद्तान आयसमाज 
से प्राथना कर के ओर पं० अज्षयानन्द्‌ जी को घुलतांन 
बुलवाकर उनसे पाणिनिकृत व्याकरण अपष्ठाध्यायी समाप्त की । 
वे अरबी व्याकरण भी जानते थे। अंग्र ज़ी में तो एक्र प्रकार 
से पारंगत थे, फ्यों कि मिल्टन, कपूर ओर शेकफ्सपियर के 
भ्रन्थ पढ़ चुके थे | तके ओर भौतिकी में उन की पर्याप्त गति 
थी । उनन्‍्हांन नथधम्वर सन २८८० ई० में पंजाब यूनिवर्सिटी की 
इस्टे नस परीक्षा पॉँचव नम्वर पर पास की । 


याल्यावश्था से ही उन का रहन सहन बहुत सरल ओर 
संयत था। मांस ओर मादक द्वव्यौका वे कभी सेवन नहों करते 
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थे। मांस से उन को आदि से ही ऐसी घृणा थी कि एक वार 
उनका उनके पिताने मांस भक्षण को बहुत प्रेरणा की कितु वे 
नम्नतापू्वेंक निषेध करके उस पाप मे प्रवृत्त न हुए | दुराचारी 
ओर दुःरुचिपूर्ण पुरुषों ओर वयस्यों की संगति से भी वे सदा 
दूर रहते थे | उन को व्यायाम से आदि से ही बहुत अनुराग 
था शोर वे अपने स्कूलों के खेलों में सम्मिलित दोने से कभी 
पश्चात्पद न रहते थे। आयद्यावस्था मे उन का फारसी का एक 
भ्र्थ 'आइईन-ए-मजहब हन्द्‌ः हाथ लग गया ओर उसमे 


उन्होंने अनहृद शब्द ( अनाहतनाद ) का वर्णन पाकर प्रणव 
जाप प्रारम्भ किया और प्राणायाम का अ्रभ्यास करने लगे । 
उन की माता उन का बसा करने का निषेध भी करती थी 
किंतु वे अपने अभ्यास में लगे ही रहे । 


श्रागे चल कर भौतिकी विद्या पाठ कर ओर लुधियाने के 
प्रश्िद्ध स्वतन्त्र विचारक ओर लेखक मु शी कन्दैयालोल झल- 
खधारी के अन्थी को अध्ययन करके उनका विचांरप्रधाह 
निरीश्वर वाद की ओर रुकने लग्ग । उस समय निरीश्वरवाद 
की लदर अँग्र ज़ी शिक्षाप्राप्त युवकसमूद्द में बड़े वेग से चल 
रही थी। यदि आयेसमाज की ज्योति का उदय उस समय 
मे हाता तो न जाने कितनी आ्आत्माओं को वह सर्वनाश के 
सपुद्र में बद्दा कर ले जाती | मुलतान में ही भक्त ग्मलदास 
ओर ला० चेतनानन्द आदि आरयमहाशय मित्रों के सत्सक् 


झोर सत्याथे प्रकाश के अध्ययन से उनका ध्यान आय समाज 
की ओर आकर्षित हुआ ओर २० जून सन्‌ श्ट८० ई० को 
उन्होंने मुलतान आयेसमाज में सदस्यता का प्राथनापत्न देकर 
झाय समाज की सदस्यता ग्रहण की । 
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जनवरी सन्‌ १८८१ ६० को पं० गुरुदत्त लाहोर गवर्नमेण्ट 
कालिज में प्रविष्ठ हुए । कालिज में भी वे अपनी प्रतिभाशा- 
लिता के कारण आदर्श विद्यार्थी गिने जाते थे और अपने 
प्रोफ़ेलरों और सहाध्यायियों के प्रशंसापात्र थे। जब वे क्रम- 
रद्ित संकड़ो संज्ञाओं को एकबार सुनकर तत्कोल दुहरा कर 
सुना देते थे तो श्राता उन की विलच्षण धारणा शक्ति का चम- 


त्कार देख कर आंश्वय्ये चक्रित रह जाते थे। एक वार पंजाब 
यूनिवर्सिटी के संस्थापक ओर प्रथम रजिस्टार डाक्टर लिट- 


नर महोदय की प्रार्थना पर उन्होंने गवनमेंट कालिज़ के देखने 
के लिप आप हुए एक सम्भप्रान्त सज्जन के सामने श्रपनी इस 
असामान्य समर णशक्ति का परिचय दिया थां। उन के सहा- 
ध्यायियाँ में श्रीमदयानन्द पेझलो वेदिक कालिज के स्वस्थ 
महात्मा हंसराज जी, प्रसिद्ध देश भक्त पंजाबकेसरी वाग्मि- 
वर ला० लाजपत राय जी, दीवान नरेन्द्रनाथ एम० ए० कमि- 
अर, ला० शिवनाथ 3.4.,अ्रसिस्टेट इज्जीनियर, ला० भगतराम 
8.5 मु लिफ,ला० चेतनानन्द 3.0.वकील,ला०रुचिराम_..). 


सांइन्स प्रोफेसर गवनमेंट कालिज लाहोर से गएव मान्य मद्दो- 
दू्य सम्मिलित थे | कालिज के जीवन में उनका अपने सहा- 
ध्यायियों से ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वरीय शान ओर आवागमन 
आदि गम्भीर विषयों पर संवाद दोता रहता था ओर उन में 
वे आयंसखमाज के सदस्य होते हुए भी स्देव प्रतिवादी का पत्त 
लिया करते थे और अपनी प्रबल तक॑विद्या से अपने प्रति- 
पत्ती को निरुत्तर कर देते थे । उनके इस कार्यसे ओर ब्रेडला, 
डार्विन, जोनस्टु प्र स मिल ओर बेन आदि पाश्चात्य निरी- 


श्वर धादियों के ग्रन्थों के अहर्तिश के भ्रध्ययन से लोग उनको 
अब भी वास्तिक दी समझते थे। यद्यपि आयेसमाज फी सद्‌- 
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स्यता ग्रहण कर के खष्टि के कर्ता परमपिता पर उनका 
विश्वास होने लगा था तथापि वघ्तुतः उनको तब तक संदेह- 
घांद के पिशाच ने जकड़े रक॒त्ा जबतक कि ईश्वर के अटल 
विश्वासी मदर्षि दयानन्द की परमपद प्राप्ति के अ्रद्धितीय दृश्य 
ने, जब कि वह परमपिता का प्यारा गायत्री मंत्र का उद्यारण 
करता हुआ असीम शान्ति के साथ उस परम प्रश्नु की गोद 
में जारहा था ओर उस की मंगल मूल आज्ञा के सामने अपना 
मस्तक आतन्द्पू्षेक्र नतकर रहा था, उन को उस से छुटकारा 
नबद्दीं दिलाया। 


सन्‌ १८८३ ई० में पंडित गुरूदत्त ने इन्टरमीडिए्ट्‌ ( एफ० 

प्‌० ) परीक्षा पंजाब भर में प्रभम रह का उत्तार्ण को और 
सन्‌ १८८५ इ० के शारम्भ में वे 3. 8. में भी पहनाब थे सर्व॑- 
प्रथम उत्तीर्ण हुए | मार्च सन्‌ १८८६ ई० पे उन्होंने भौतिकी 
विद्या में पंजाब यूनिवर्सिटी से /. 8. ( आ्राच्याय ) की पदत्री 
प्राप्त की ओर उस में भी सारे प्रास्त में प्रथभस्थान लिया | 
वे महाविद्यालय फे अश्रपने विद्याथिज्नीत्रद से ही चर्यों- 
पदेश आदि सामाजिक सेवाओं में प्रवुस हो गए थे। फालितन 
में ही उन्होंने 7५००० ५७०७४॥ ९४ ०]ए) के नाम से एके धाग्यद्धिनी 
सभा स्थापित की थी ओर उसके मन्त्री वे स्वयं थे ।इस 
सभा ने घाध्िरक ओर सामाजिक विपयों की श्रोर शुवाओं के 
विचार फेरने में बड़ा कार्य किया ओर “वादे वादे जापने तत्व- 
धोधः ” की उक्ति के अनुसार तक की कलीटी पर कसे जाकर 
कछतविद्य पुरुषों के विजार वेदिक घर मं के सिद्धान्तों पर दृढ़ 
ओर निश्चल हो गए । जैसा ल्‍ह्लि ऊपर संकेत किया गया है 
अक्टूबर सन्‌ शं८प्८३ ई० में आये सप्रान्न के संस्थापक्र महर्षि 
दुयानन्द्‌ सरस्वता के दादणरोग के भयंकर सम्राचार भारत 
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भर की ग्राय समाजों में पहुँचे। लाहोर आये समात्र की 
अन्तरंग सभा ने अपने दो प्रांतश्ठित सदस्य प॑ं० गुरूदसत ओर 
ज्ञा० जीवनरास समाज के उपप्रधान को महर्षि की सेवा श्रोर 
परिचर्या के लिए निर्वाचित किया। पंडित गुरुदत्त उस समय 
कालिज की थर्ड इयर ( तृतीय श्र णी ) में शिक्षा पाते थे। उन 
का इस गझभीर और प्रतिष्ठापूर्ण महाकाये के लिए निर्वाचन 
इस बात का साक्षी है कि उसी सामय से लाहोर आर्यसमाज 
के अ्रधिऋारियों की दृष्टिमे पं०्गुरुदत्तजी का मदहामांन था भौर 
उन को उनकी योग्यता ओर बुद्धिमत्ता पर बड़ा विश्वास और 
भगोसा था। वे लाग समांज सम्बन्धी महत्व के विषयों में 
पंडित जी की मन्त्रणा को परतिष्ठा की ्ाए से देखते थे। 
पंडित जी ने अपने कतंव्य को ही अतिपरिश्रम से पूर्ण नहीं 
किया प्रत्युत जिस लगन और प्रेम से उन्होंने महर्षि की सेवा 
उन के इस शसोर संलार से बिदा लेने के समय में की और 
जिस शिष्योलित भक्ति शौर सावधानता से थे उत की ध्त्येक 
शाजा का पालन करते रहे उस को शुन कर जनता उन की 


विनयशीलवा और सखेधा भाव की शतसुख से प्रशंसा करने 
खगी और उस से वे प्रत्येक आये पुरुष के प्रशंसा पात्र और 
श्रद्धासाजन बन गए । महर्षि के विनश्वर शरीर त्याग वां 
निर्वाण के दशन ने पं० गुरूदरत को वह गुरूदस बना 
दिया, जिस का नाम प्रत्येक ञ्राये श्यरर से लेता है । महर्षि 
का सृत्युझुजय सायुज्य योरप ओर अमेरिका की पाश्चात्यविद्या 
के प्रतिनिधि गुरुदत्त का संशय निवृत्त करके उसको पूर्ण बेद्क 
धर्मावलंबी आये बनाने मे सफल हुआ | उस ने प्रत्यक्ष देखा 
कि किस प्रकार एक सच्चा आस्तिक ओर पूर्ण योगी मत्यु के 
भय से रद्दित दोकर शश्वरोपासना के परम बल से क्लेश की 
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जड़ को काटता हुआ आनन्दपूर्वेक इस असार संसार से बिदा 
दोतां है। इस विलतक्तण वियोग वा संयोग ने परिडत गुरुदत्त 
को देश्वर के अस्तित्व का प्रबल प्रमाण दे दिया | इस घटना 
ने उस को स्पष्ट दिखला दिया कि योगी ही सत्यु पर विजय 
प्राप्त कर सकते हैं । इस घटना ने उन के मुज से बलात्‌ 
कहला दिया कि वरतंमान पाश्चात्य पदार्थ विद्या और दर्शन की 
जहाँ समाप्ति होती है वहाँ वेद विद्या का आरभ्भ होता है । 
उस दिन से फार्य रूप से पाश्चात्य शार्त्रों के पारंगामी पणिडत 
शुरुद्त 0. 0. क्रियात्मक रूप से गुरुदत्त विद्यार्थी बन गए। 
इस के पश्चात्‌ कभी भो किसी पुरुष ने यह नहीं देखा वा खुना 
कि पंडित गुरुदत्त ने ईश्वर के अस्तित्व वा वेदों के अपोरुषे- 
यत्व के विरुद्ध कभी भी कोई शब्द कद्दा हो वा प्रकारान्तर से 
उस में कुछ सन्देद प्रकट किया हा । 
महर्षि दयानन्द के आय समाज से झसामयिक वियोग के 
उपरान्त आय जनता की वही दशा थी जो किल्ली घर की उस 
के सिरधरू मुखिया के उठजाने पर होती है | इस समय आये- 
समाज का प्रत्येक भ्रद्धालु व्यक्ति बेदिक धरम के उद्धार के 
भार को अपने कन्धों पर अनुभत्र करता था ।-परिडत गुरुदत्त 
इन्हीं व्यक्तियों में से एक थे। वे महर्षि की परभपद प्राप्ति के 
पश्चात्‌ आय समाज की सेवा में सवांत्मना तत्पर होगये।इस 
झवसर पर प्रत्येक आये के मनमे यह विचार उठ रहा था कि 
महर्षिकी स्मारक एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाय जिस 
में वैदिक ओर लोकिक संस्क्ृतक्के साथ साथ पाश्चात्य भाषाओं 
में सन्निदतित विज्ञान का भारत में प्रचार हो। किन्तु इस 
विचार ने कार्य का रूप तब धारण किया जब परिडत 


गुरुदत्त जी और लाला जीवन दास जी अजमेर से लोट कर 
लाहौर पाधारे। 


([ २३७ ) 


८ नवस्थर सन्‌ १८८३ ई० को लाहीर आये समाज मन्दिर 
में एक सावंजनिक सभा द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि 
महर्षि की स्घृति में लाहौर में श्रीमदयानन्द पढ़ुलों वैदिक 
कांलिज स्थापित किया जाय | इस सभाके वक्ताओं में पगिडत 
गुरुदत्त मुख्य थे। उन्होंने परम प्रभावोत्पादक शब्दो मे मदर्पिके 
परभ शान्तित्वाभ के वृत्तान्त को सुनाकर दयानन्द पड्लो वैदिक 
कालिज् की आवश्यकता श्रोताओं के सामने रकखी। इसी 
समय उक्त कालिज के लिये दःन की सूची खोली गई उस में 
परिडत गुरुद्त्त ने अपनी एंक मास की पूरी छात्रवृत्ति के 
२५) दान दिए | वद तब से ४. 8, पास करने तक विद्या- 
थिजीवन में ओर उस के पश्चात्‌ लाहौर गबनेमेंट कालिज में 
भौतिकी के प्रोफ़ेस्सर पद्पर नियुक्त हाने पर भी झ्राजीवन दया- 
नन्‍्द्‌ एंगलो वेदिक कालिज के लिये दान याचना करते हुए 
बराबर पर्यटन करते रहे ओर वेदिक धर्म के सिद्धान्तों पर 
विद्धत्तापूर्ण वक्तताये देते रहे । उन की अपीलो से डी०ए०वी० 
कालिज के लिए सहस्नो रुपये एकञ्ित हुवे और उन के गवेष- 
णागर्भित ओर वेदुष्ययुक्त ध्याख्यानों को सवंत्र धूम मच गई। 
१. ., की पदवी प्राप्ति पर उन को एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट 
कमिशनरी जैसे उच्च पद मिलते थे किन्तु उन्द्ान उन खब का 
तिरस्कार करके अर्थ रूच्छुता पूर्ण ब्राह्मण वृत्ति ( उपाध्याय 
का व्यवसाय ) स्वीकार की और एक पूर्ण त्यागी तथा रूच्चे 
ब्राणण के आदर्श का पालन करते हुए विद्या ओ< धर्म की 
सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया। थे प्रतिदिन अपनी 
डायरी ( देनिक वृत्तान्त पुस्तक ) लिखा करते थे | डसकी 
बहुत सी पंक्तियों से उनकी विचार परम्परा और अभिलाषाओं 
का पूर्ण परिचय मिलता दै। खेद दे कि इस क्षुद्र निबन्ध में 


( शरे८ ) 


उन शिक्ता प्रद पंक्तियों के उज़्रण फे दिये स्थान नहीं है 
तथापि दो चार अवतरण दिये बिना नहीं रहा हाता। पक 
स्थान पर वे लिखते है-- 

“दे धवर का भक्त धन की क्या परवाह कर सकता है ? फ्या 
दी अच्छा हो कि भारत भक्तों का देश बन जाय ।” 

“है इश्वर तू मुझे वह मार्ग बता जिससे भे शझपनी आत्मा 
के ओर संसार के लिये उपयोगी बन सक्ू ।” ११ मई सन्‌ 
श्ध्र्प्प इसवी । 

“व्यर्थ बकबांद से कुछ नहीं मिलता है तुरण्त योगाभ्यास 
प्रारम्भ कर देना चाहिए |” २१ जून सन्‌ २८८५ इसवी | 

“मुझ को योगी बनना चाहिए और श्रपण जीवन उपदेश 
देने में व्यदीत करना चाहिए |” १६ जनवरी लथ््‌ श्द८७ ई० | 

“प्रातः उठा और १००० जाप गायत्री के किये।” १० फर- 
बरी सन्‌ १८८७ ईसवी। 

पं० गुरुदत्त जी जहाँ विद्या के जज्ञम कोष, सटूमुर्यों की 
राशि, श्रद्धा और सफलता की प्रतिमूति थे वर्ण उनमें अनि- 
यमबर्तिता की पक बड़ी त्रुटि वर्तेम्ान थी। “उनका खाना, 
पीना, सोना, जागना, पढ़ना, लिखना, खेशया, नकुदना तथा 
व्यायाम आदि सब बाते नियमरद्दित थीं। अभियमवर्निता उन 
के जीवन का अंग थीं और यही उन फी ऐसी शी झ्त्यु का 
कारण हुई | उन्तका स्वभाव था कि यदि सोना प्रारम्भ किया 
तो पूरे २४ घण्टे तक पड़े सोए रहे और यदि पढ़ना प्रारम्भ 
किया तो रातो पढ़ते ही रहे ओर तनिक शाँख नहीं रपकी । 
उनकी डायरियों के लेखों में उनकी इन अनियम्रर निंताश्रों के 
उपालम्भ विद्यमान हैं। ” भोजन उनका अतीव खरल था, 
लाल मिरच वा मांस वे कभी न खाते थे, जो शाक्र उन के 
सामने परसे जाते थे वे उनसबको एक एक करके खालेते थे। 


( २३६ ) 


बरस्चों में उनको बनाव चुनाव का कुछ ध्यान न होता था और 
न राष्ट्रीयता का द्वी कुछ वेचार था । वे. बर्तनों का उद्द श्य 
कवल शरीर की २क्षा समभते थे। 
दयानन्द एंगलो वबेद्कि कालिज के सश्चालको से उनका 
दा दिषयों में मतभेद होगया था । उनमे से प्रथम 
वेषय यह था कि पाडत (गुरूदस जी का यह अनुरोध 
था कि दयानंद ;एंगलाी चद्क काखिज की स्थापना सुख्यतः 
कोफिक ओर चेदिक रूस्ट्टत के प्रचार के लिए हुई हैं। 
यूनिवासिटी के पद्वीधर वा गवनमेट के सेधक उत्पन्न 
करना उसदा उद्द श्य नहीं हे । दूसरे पक्त का यह मत 
था कि यूनिधर्रूटी शिक्षा के विना हम स स्क्ृतशिक्ता को से 
साधारण मे रूतेप्रिय नद्टों बना सकते | अन्त का उनक खर्गे- 
वास के पश्चात्‌ यही दं।नो मत शर.यंसमाज में दर्तमान गुरुकुल 
पार्टी और कालिजपार्टी फे निर्माण के कारण हुए | पडित जी 
का कुछ आये सामाजिक पुरषों से दूसरा मतभेद प्रांधभत्तण 
विपयक था । पंडित जी मांस भक्षण वा देद घिरुद्ध और मह्दा: 
पाप मानते थे । कितु उनके »रुप खंख्यक प्रतिपक्ती मांख- 
भलण का उच्तम काय न मानते हुए भी उसको पाप नहीं सम- 
भते थे, और वेद को उसके विधि वा निषेध में मौन बतखाते 
थे | मांसमभक्षण के इसी पघिवाद्‌ से थरायसमाज में फूट पड़ कर 
दा ददय हागए धर वे पुर टसरे को प्रतात्पा पार्टी झोर 
कल्वड पार्टी व्यज्ञ पूण नामा स पुकारत थे। संतोष की बात 
है कि अब आय्येसमाज मे मूस मफ़य को पाप न बताने 
वाला कोई दल नहीं रह गया है, यह दूसरी बात है कि आपय्ये 
साम्राजिक पुरुष गुप्त रीति से मांस सात हैं । 


( २४० ) 


पंडित गुरु दत्त जी अपने सुल्ेखों और व्याख्यानों द्वारा 
वैदिक धर्म की सेवा में अहर्निश इतने तन्मय रहते थे >-जहाँ 
वे आय समाजों के वार्षिकोत्सवों पर पहुँच कर झभिनव 
अन्वेषणा से युक्त उत्तम व्याख्यान देते रहते थे वहाँ वे उपनि- 
घदों की व्याख्या,वैदिक शब्दोंकी यौगिकता का प्रतिपादन और 
वैदिक मेंगज़ीन' मासिक पत्र द्वारा वेदों पर पाश्चात्य पंडितों 
के आक्तेपों के परिहार पर निबन्ध लिखने के लिए सतत 
स्वाध्याय करते रद्दते थे--कि उन का भौतिक कलेवर उस 
गुरु परिश्रम को सहन न कर सका ओर वे राजयच्मा रोग में 
ग्रस्त होगए। इस रोग के आखेट युवकों के शरीर बहुत ही 
कम बचते हैँ और अन्त में २६ वर्ष के यथा पंडित गुरुदृत्त 
जी ने इसी दारुण रोग से पीडित हो कर और श्रार्य- 
झनता का शोकसागर में निमग्न करके इस अ्रसार संसार को 
त्याग दिया, और चेन बदि १४ संवत्‌ १८४६ विक्रमी, तदन॒- 
सार १६ माच सन्‌ १८६० ई० को, ७ बजे प्रातः उस परापकारी 
आत्मा ने परमपद प्राप्त किया। मुहतमात्र में यह श्रशुभ समा- 
चार सारे लाहोर शहर में फेलगया और &,बजे से पूर्व सेकड़ों 
मनुष्यों का समृूद्द उन के ग्रह के आगे एकत्रित हो गया। 
साढ़े दस बजे उन की रथी उठाई गई | मार्ग में उस पर 
खिड़कियों से फूलों की वर्षा होती थी और उस के साथ जन- 
समूह बराबर बढ़ता जाता थां। श्मशान भूमि में पहुंच कर 
बेदि रच कर वेदिकरीत्यनुसार पुष्कल सामग्री से उन के 
नश्वर शगीर का दाह दिया गया ? परन्तु उन का यशः शणीर 
सदा के लिए अजर ओर अमर है। स्थान स्थांन पर उन के शो क 
प्रद्शनार्थ सभाएं की गई । प्रत्येक मत शरीर भाषा के समाचार 
पत्रों ने उन के शोक में अपने कालम काले किए और उन के 
गुणानुवाद में लम्बे २ लेस लिखे। 


(६४१ ) 


पं० गुरुइ्त के आ्रार्यजीवन में विचित्र आकर्षण था। 
छाहोर के सब कालेजों के सर्वे दिन्दू छात्र उनकी विद्या परः 
मुस्ध थे । वे उनको उनके साधु, तपसथी ओर सेधा परायण 
जीवन के कारण देवता मानते थे | पंजाब भर के मद्दा-विद्वान्‌ 
झपने धर्म सम्बन्धी संशय मिटाने के लिये श्रीनगर, पेशावर, 
रांवलपिडी, मुह्तान, अमृतसर, जालमन्धर आदि स्थानों से 
नित्य प्रति उनके पास झाते रहते थे। संस्क्ृतक्ष साधु महात्मा 
खाहे ये किसी मत के क्‍यों न हो, लाहोर में भाकर पं० शुरुदत्त 
से मिले बिना नहीं जाते थे । उनका घर पक धर्मोपदेशक 
( मिश्वरी ) का सदन बन रहा था। पं० गुरुद्स जी प्रात:काल 
दूस उपनिषदों का गुटका हाथ में लेकर घर से दो घा तीन 
मोल दूर जद्वल में चले जाते थे। वहाँ एकऋ घटा तक तो 
यागाभ्यास | प्रायायाम ) करते थे और आधा घरटा उपतनि- 
बद की एक श्रुति पर मनन करके घर को लोट आत थे । आन 
कर योगाभ्याल बाली काठरी में चले जाते ओर एऋ वा दों 
झालनों का १४ मिनट तक अभ्यास करके हवन यज्ञ करते थे, 
किर गो का गरम हुग्घ पीते थे | तदन्तर आध् घरटे तक 
योगद्शेत्र के सूत्री का मनन करते थे । उन्होंने यागदर्शन का 
धेसा उत्तम मनन किया था कि इस समय भारतवष में उनके 
समान उसके श्ाता विरले ही निकलेगे | सरदार उमराचासद 
मधीठिया ने उनसे योगदर्शन पर कुछ नोट लिये थ, ओर थे 
मोद पक्र बार सरद।र जी ने श्रीमान्‌ रायबहादुर ठाऊुग्दत्त जी 
भावन को छुताए थे । उनका सुन कर रायसाहब विश्मित 
हूं। उठे थे । 

पं० गुमदस जी की एक अलमारी में सब से ऊपर के खाने 


में आरो बेर के पुस्तक रहते थे. फिर नीचे के सन खा में 


( २४२ ) 


महर्षि दयानन्द कृत वेदमांप्य । दूसरी अलमारी में सब से 
ऊपर के खाने में सत्यार्थ प्रकाश ओर निचले शेष खानो में 
एणड़ जैकसन डेविस अ्रमेगिक्रा के योगी के; अंग्र जी अर्थ | 
शेप श्रलमारियों में आर ग्रन्थ स्वखे जाते थे। 

पक बार उन्होंने उदू शौर फ!रसी के सब ग्रन्थ अपने घर 
से निकाल दूसरों को देदिये, केवल एक दीवाने हाफिज्ञ रहने 
दिया । विद्यार्थियों ने पूछा कि महात्मा जी इसमें क्या विशेष 
गुण था जो आंपने रदन दिया--उत्तर मे कहा कि इसमें एकऋ 
शेर ( पद्म ) ऐसा है मानों वह योगदशन के आधे सूत्र का सार 
हू इस लिये इस ग्रन्थ को में किसी को देना नहों चाहता; 
बह शेर यह था कि-- 


आसाइशे दो गती, तसीरे हृदो शफ़स्त । 
या दूरतों मुरू्बल, या दुश्मनों सदारा॥ 


याग दशेन में जो 'मेत्री, करुणा, मुदिता छपर उपेक्षा' का 
धरणन है उस में मंत्री ओर उपच्ाा का वर्शंन फ़ारसी के उक्त 
उत्तम कवि घचन में है। यह सदेव कहते थे कि आय समाज 
मंद्रि को एक मात्र क्लर्कों का मन्दिर व मंशीखाना न बनादों 
नहीं ता श्रायें जीवन संपादन का अनुराग जाता रहेगा | आज 
उनकी यद्ट बात ठीक मालूम हाने लगी है । इस समय समाजो 
में अधिकार तष्णाका इतना माह बढ़ गया है कि अब कई लोग 
उस आये जीवन वाल मनुष्य का, जिसका नाम 'रजिस्टर' में 
न हो, वा अधिकारी न हो, वेदिक धर्मी भी मानने से डरते हैं । 
आय जीवम वा सदाचार की जगह केवल मासिक चनदे ले 
लेती है। 


( २४३ ) 


चन्दे की व्यर्थ चिन्ता समाज को खागई। इस समय प्राय: 
समाज का आादशे चंदा बटोरना शौर पत्र व्यवहार में दुक्त 
हाना है। शाझका स्वाध्याय करने वाले इस समय 'खुशकी' 
समभे जाते हैं| प्रेम की जगद पॉलिसी लेरदही है। 


परिडत गुरुदत्त जी के दो महान व्रत थे जिन के कारण 
उस समय पंजाब भर मे प्रेम उत्साह शोर सवा का राज्य झारय॑ 
समाज में देख यड़ता था। 


(१) जो भी पुरुष चाहे किसी आयु का फ्यों न हो वह 
उससे संस्क्ृतभाष। सीखने की इृढ़ प्रतिज्ञा लेते थे। वह यह ' 
कहते थे कि चाहे तुम साठ वर्ष के वृद्ध हा, पर हमारे पास 
कभी मत आओ यदि तुम संस्छत पढ़न के लिये जीवन के शेष 
दिन नहीं दे सकते | तुम यदि पक वर्ष में मर गये तो दूखरे 
जन्म में संस्कृत पढ़न के संस्कार लेकर तो जाओगे। फिर 
अगले जन्म में पूरे पणिडत हो सकागे। अफुलातून ने नियम 
कर रकखा था कि जो रेखागणित नहीं जानता वह मुझ से 
पढ़न न आवबे | गुरुदत्त का घत अपने लिये यह था कि में प्रति 
दिन संस्कृत का श्रभ्यास करूगा ओर आर्य समाज के उन 
समभ्यों से कराऊ गा जो मुझ से मिलने वाले हैं । 

(२) उनका दूसरा बन यागाभ्यास का था | यम नियम 
आसन इत्यादि अष्ठांग यागविधि पर चलने के लिये वद्द सब॑से 
दूसरी प्रतिज्ञा कराते थे। उस खमय यम नियम की इतनी 
चर्चा थी कि अब तक भी कहों सुनने में नहीं श्राती | लाहोर 
के प्रत्येक बाग में जिधर 'देखा सब कालेजों के नामी छात्र 
प्राणायाम कर रहे हैं। वह दिन अब सो आखकते हैं यदि हम 
लाने का यत्न कर। ईश्वर हमारे निबंल आत्मा में मनोबल्न दें 


( २१७४ ) 


बाकि हम ऋषि दयानन्द्‌ के सच्चे भक्त मुनि गुरुदत्त के दो 
मद्राबतों को धारण करने के योग्य होसके। 

श्री मास्टर आत्माराम जी अमुृतसरी लिज़ित 'पमुनिवर 
खुरुदत्त के दो महाव॒त' शोषेक आये मित्र के आऋष्यड्ू में प्रका- 
थ्वित नियंध से उद्धत । 

पद्धति | 

शुरूदस दिन की पद्धति भी अन्य घीर परव्वों के शृद्य और 
सामाजिक हछृत्यों के अनुस्तार ही है । इस अवसर पर पं० ग़ुर- 
दसजी की सविस्तर जीवनी का पाठ होना चाहिए । 


| 





टिप्पणी--इल निबंध में वणित मुनिवर पणिडत गुरुदस 
जी की जीवन घटनाओं का रूअह लोकमान्य, पंज्ञाबकेशरी, 
स्वनामघन्ण, श्री लाला लाजपतराय जी कृत उदू “मरहूम पं० 
शुरुदत्त विद्यार्थी का जीवन चरित हिस्ल अ्रव्वन” नामक 
उत्तम पुस्तक से किया गया है। यह सुन्द्र ग्रन्थ पं० गुरुद्त 
जी को प्रामाणिक जीवनी हूँ जा उन के वयस्‍्य, सदपाठों, सह- 
योगी, प्रशंसित लाला जी महादय ने बड़ी गधेषणा आर परि- 
श्रम से लिखी थी, उससे सप्राप्त सहायता के लिये लघु लेखक 
सम्मान्य ग्रन्थ कर्ता का रृतश्ञ हैं। यदि इस उत्तम अन्‍्थ का 
परिवर्धित आर्यभाषा संस्करण सुयोग्य लेखऋ सहादय प्रका: 
शित करा देव तो झार्य जनता का महोपदार दोलकता है । 


॥ इति ॥ 


